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अीहरिः 
हक फ 
अतिकालकी नथिनी 
रशधग-जेजेवन्ती , ताढ-- शुझरः 
कर प्रणाम तेरे चरणोंमें छगता हूँ अब तेरे काज | 
पालन करनेकी आज्ञा तब में नियुक्त होता हूँ आज ॥ 
अंतरम॑ शित रहकर मेरे बागडोर पकड़े रहना | 
निपट निरंकुश चंचछ मनको सावधान करते रहना || .. 
अन्तयागीकी अन्त:सख्थित देख सरशंकित होवे मन । : 
पाप-वासना उठते ही हो नाश छाजसे वह जछ-भुन | 
जीवोॉंका कछूरव जो दिनभर छुननेमें मेरे आवे। 
तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे 
तू ही है सवंत्र व्याप्त हरि ! तुझमें यह सारा संसार | 
इसी भावनासे अंतरभर मि्ं सभीसे तुझे निहार 
प्रतिपल निज इन्द्रियसमूहसे जो कुछ भी आचार करूँ | 
केवल तुझे रिश्ञानेकी, बस, तेरा ही व्यवहार करू ॥ 





3० श्रीपरमात्मने नमः 
मानव-धर्म 
( मनुष्यके दस धमम ) 
क्‍ 3 है #.. ञ् 
 पमका आवश्यकता 
महाभारतमें कहा है--- 
धर्मः सर्तां हितः पुंसां धर्मसवेबाश्रयः सताम्‌। 
घर्मोर्कोकात्यस्तात प्रधृताः सचराचराः ॥ 
धर्म ही सत्पुषोंका हित है, धर्म ही सत्युरुषोंका आश्रय है 
और चराचर तीनों छोक घमहीसे चलते हैं | 
हिंदू-धर्म-शाब्ोंमें घर्मका बड़ा महत्त्व है, धर्महीन मनुष्यको 
शाखकारोंने पशु बतलाया है। धर्म शब्द “घु? घातुसे निकला है 
जिसका अर्थ धारण करना या पाछन करना होता है। जो संसारके 
समस्त जीवोंके कल्याणका कारण हो, उसे ही धर्म समझना चाहिये, 
इसी बातको रक्ष्यमें रखते हुए नि्तात्मा त्रिकालज्ञ ऋषियोंने धमकी 
व्यवस्था की है। हिंदू-शाख्रोंक अनुसार तो एक हिंदू-सन्तानके 
जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त समस्त छोटे-बड़े कार्योका धर्से सम्बन्ध 
है । हिंदुओंकी राजनीति और समाजनीति धर्मसे कोई अलग वस्तु 
नहीं है । अन्य घर्मातलम्बियोंकी भाँति हिंदू के साधन-र्मको 


शट्‌ 


६ मानव-धर्म 


ही धर्म नहीं मानते, परन्तु अपनी प्रत्येक क्रियाको ईश्वरापण करके 
उसे परमात्माकी ग्राप्तिके लिये साघनोपयोगी बना सकते हैं | 

धर्म चार प्रकारके माने गये हैं--वर्णधर्म, आश्रमथ्र्म, सामान्य- 
धर्म और साधनधर्म | ब्राह्मणादि वर्णोंके पालन करनेयोग्य मिन्न-मिन्न 
धम वर्णधर्म और ब्रह्मचर्यादे आश्रमोंके पालन करनेयोग्य धर्म 
आश्रमघम कहलाते हैं| सामान्यधर्म उसे कहते हैं जिसका मनुष्य- 
मात्र पाठन कर सकते हैं । उसीका दूसरा नाम मानव-धर्म है। 
आत्मज्ञानके प्रतिबन्धक ग्रव्यवायोंकी निवृत्तिके लिये जो निष्काम 
कर्मोका अनुष्ठान होता है वह ( यानी समस्त कर्मोका ईश्वराप॑ण 
करना ) साधनघर्म कहलाता है। इन चारों धर्मोके यथायोग्य आचरण- 
से ही हिंदूधमंशात्रोंके अनुसार मनुष्य पूर्णताको प्राप्त -कर सकता 
है । इन चारोंमेंसे कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी उपेक्षा की जा 
सकती हो | वर्ण और आश्रमधमंका तो भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्वारा भिन्‍न- 
भिन्‍न अवस्थामें पालन किया जाता है, परन्तु तीसरा सामान्यधर्म ऐसा 
है कि जिसका आचरण मनुध्यमात्र प्रत्येक्समय कर सकते हैं और 
जिसके पालन किये बिना केवल बर्ण या आश्रम-घर्मसे पूर्णताकी प्रापि 
नहीं होती । इस कथनका य्ह तातदये नहीं है कि वर्णाश्रमधर्म 
सामान्यधर्मकी अपेक्षा कम महत्तकी वस्तु है या उपेक्षणीय है तथा 
यह बात भी नहीं है कि वर्णाश्रमधर्ममें सामान्यधमंका समावेश ही 
नहीं है | सामान्यधर्म इसीलिये विशेष महत्व रखता है कि उसका 
पालन सब समय और सभी कर सकते हैं, परन्तु वर्णाश्रमधघमंका 
प्राह्न अपने-अपने स्थान और समयपर ही किया जा सकता है। 
बआह्यण शूद्रका या शूद्व ब्राह्मणका धर्म खीकार नहीं कर सकता, 


धर्मकी आवश्यकता ७ 


इसी ग्रकार गृहस्थ संन्यासीका या संन्यासी गृहस्थका धर्म नहीं 
पालन कर सकता, परन्तु सामान्यघर्मके पाछन करनेका अधिकार 
येक नर-नारीको है, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रमका हो । 
इससे कोई सजन यह न समझें कि सामान्यधमंके पाछन करनेवालेको 
वर्णाश्रमधर्नकी आवश्यकता ही नहीं है | आवश्यकता सबकी है । 
अतएव किसीका भी त्याग न कर, सबका समुचय करके यथाविधि 
योग्यतानुसार प्रत्येक घर्मका पालन करना और उसे ईश्वरापंण कर _ 
प्रमार्थके लिये उपयोगी बना लेना उचित है । 
शाख्रकारोमेंसे किसीने सामान्यधर्मके लक्षण आठ, किसीने दस, 
किसीने बारह और किसी-किसीने पंद्रह, सोलह या इससे भी 
अधिक बतलाये हैं। श्रीमद्भागवतके सप्तम स्कन्धरमें इस सनातन 
धर्मके तीस छक्षण -बतलाये हैं और वे बड़े ही महत्त्वके हैं#। 
विस्तार-भयसे वहाँपर उनका विस्तृत वर्णन न कर केवल भगवान्‌ मनुके 
बतलाये हुए घर्मके दस लक्षणोंपर ही कुछ विवेचन किया जाता है | 
मनु महाराज कहते हैं---- 
ध्तिः क्षमा द्मो5स्तेयं शोचमिन्द्रियनिश्रददः 


धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धम्ंलक्षणम्‌ ॥ 
(६। ९२ ) 


मिनी सिशि निज शक नर मल लकी भर कक नट लि 3 अपन लिप सकल व 

# सत्यं दया तपः शौच तितिक्षेक्षा श्मों दमः 
अहिंसा ब्रह्मचय च त्यांगः स्वाध्याय आर्जवम ॥ 
सनन्‍्तोष; समहक सेवा ग्राम्यपेहोपरमः शनें: । 
नृणों.. विपययेहेक्षा. मौनमात्मविमशनम्‌ ॥ 
अन्नादादेः संविभागो भूतेम्यश्चव॒ यथाहँतः। 
तेथ्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां वझघु पाण्डव ॥ 


न्‍दरीककनन+++ल४+१3 ५७8० भव "न 


८ _- मानव-धर्म 


ध्रृति, क्षमा, दम, अस्तेय ( चोरी न करना ), शौच, इन्द्रिय- 
निग्नहल, धी, विद्या, सत्य और अक्रोघ-- ये दस घर्मके लक्षण हैं । 

ये ऐसे घम हैं कि जिनमें किसी भी जाति या सम्प्रदायको 
आपत्ति नहीं हो सकती | सत्य बात तो यह है कि यही मनुष्य- 
जातिके खाभाविक धम हैं। मनुष्यमें मनुष्यः्वका विकास इन्हीं 
धर्मोके आचरणसे हो सकता है । जिस समय मनुष्य अपने खभावके 
विरुद्ध इन धर्मोका पालन करना छोड़ देता है उप्ती समय उसकी 
अचोगति होती है | जब मनुष्य-जातिमें इन घर्मोकी ग्रधानता थी 
तब जगतूमें सुख और शान्तिका साम्राज्य था; स्यों-ज्यों इन धर्मोकि 
पालनसे मनुष्य-जाति विमुख होने लगी, त्यों-ही-त्यों उसमें दुःख 
और अशान्तिका विस्तार होने लगा और आज जगतके मनुष्यग्राणी 


श्रवर्ग कीतेन चास्य स्मरणं महतां गतेः | 

सेवेज्याबन तिर्दा सं सख्यमात्मसम ८णम्‌ || 

नणासय॑। परों धर्म: सर्वेषां समुदाहृतः | 

तिंशल्लक्षणवान्‌ राजन सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 
क्‍ ( श्रीमद्धा० ७ | ११ | ८--१२) 
सत्य;दया; तप, शोच;तितिश्नवा,सत्‌-असत्‌का विचार, शम;दम3अहिंसा; 
अक्मचर्य, त्याग) खाध्याय, आजंब)संतोष,समहृष्टिसम्पन्न पुरु्षोंकी सेवा, प्रज्ञत्ति- 
जनक कमसे निवृत्ति; मनुष्यक्ृत कर्मोंकी निष्फछताका ज्ञान व्यर्थ बातोंका 
त्याग आत्मविचार; सब  प्राणियोंको बाँटकर अन्न खाना) सबमें परमात्माको 
देखना, श्रीहरिके नाम और गुणोंका श्रवण) कीर्तन ओर स्मरण करना? 
श्रीदरिकी सेवा करना; पूजा करना; प्रणाम करना; अपनेको श्रीहरिका दास 
समझना; अपनेको उनका मित्र मानना और श्रीहरिके ( चरणकमलोंमें ) 
आत्मसमपंण कर देना; इन तीस लक्षणोंसे युक्त यह सनातनघर्म सभी 
मनुश्योंका साधारण घर्म है। इसके पालछनसे सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं | 


घर्मकी आवश्यकता छ, 


इन्हीं धर्मोंका बहुत अंशमें हास हो जानेके कारण अपने-अपने क्षुद्र 
खाथसाधनके लिये, परस्पर वैर-भावको प्रश्नय देते हुए हिंसक 
पशुओंकी भाँति खूंखार बनकर, एक दूसरेको ग्रास कर जानेके 
लिये तैयार हो रहे हैं और इसीसे आज अपनेको बुद्धिमान्‌ समझने- 
वाले मनुष्योंकी बस्तियोंमें प्राय: कह्ींपर भी सुख-शान्ति देखनेमें 
नहीं आती । जिधर देखिये उधर ही देश-के-देश दुःखके दावानल्से 
दग्ध हो रहे हैं। घनी-से घनी और गरीब-से-गरीब सभी अशान्त 
प्रतीत होते हैं | दरिद्र, कंगाल और दलितोंकी अमावमयी अशान्ति 
ओर उनका दुःख तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है, परन्तु बड़ी ऊँची-उँची 
विशाल अद्वलिकाओंमें रहनेवाले, दिन-रात मखमली गुद्गुदे गद्दोंपर 
लेटनेवाले, मोठरों और वायुयानोंमें खच्छन्द सैर करनेवाले, बड़ी-बड़ी 
मिलों और कारखानोंवाले, सब प्रकारकी विछास-सामग्रियोंकी इशारा 
करते ही अपने पास मौजूद पानेवाले, ऊचे-से-ऊचे पदोंपर प्रतिष्ठित 
होकर जनतापर इच्छानुसार हुकूमत करनेवाले, विज्ञानके नये-नये 
आविष्कारोंसे जगत्‌को स्तम्मित करनेवाले, युद्धसामग्रियोंके प्रचुर 
संग्रहसे दूसरे देशों और जातियोंकी मयभीत करनेवाले, अपने 
कवित्वकी अद्भुत कछासे लोगोंको मुग्ध करनेवाले, धर्मोपदेशकके 
आसनपर बैठकर खगका सीधा मार्ग बतानेवाले, आँख मूँदे हुए सिर 
हिला-हिलाकर घुननेवाले, सम्पादककी कुर्सीपर बेठकर सारे जगत्‌की 
समालोचना करनेवाले, बड़ी-बड़ी समाओंमें चिह्ला-चिल्लाकर शब्दोंकी 
झड़ी लगानेवाले और संसारके अन्यान्य व्यापारोंमें बड़ी-से-बड़ी कृति 
करनेवाले . छोगोंकी हृदय-गुफाअर्मे यदि घुसकर देखा जाय तो 
सम्भवतः: उनमेंसे अधिकांशका अन्तर अशान्तिकी धघकती हुई 
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ज्वालासे जलता हुआ मिलेगा | अपने-अपने हृदयपर हाथ घरकर 
हमलोग देख लें कि हमारी वस्तुतः क्या दशा है, समस्त बाह्याडम्बरों- 
के भीतर किस तरह भयानक अग्नि सुरूग रही है !| इसका प्रधान 
कारण यदि विचारकर देखें तो बहुत अंशमें यही प्रतीत होता है कि 
हमलोगोंने परमात्माको भुठडाकर और उसकी प्रसन्‍्नताके द्वेतुमूत 
सामान्य मानव-धमका न्यूनाधिक रूपमें तिरस्कार कर मनुष्यखभावके 
सर्वथा विपरीत पश्ुधमंका आचरण आरम्म कर दिया | हमलोग इस 
बातको प्रायः भूछ गये कि--- 
१5 (5 घ ५६ 
“घर्म ही मनुष्यका आधार है, धर्म ही जीवन है और घममम ही 
मरनेपर साथ जाता है |? मनु महाराज कहते हैं- 
नामुत्र हि सद्याया्थ पिता माता च तिष्ठतः। 
न॒पुजदारा न शाति्ेमेस्तिष्ठति केवलः ॥ 
एकः प्रजायते जन्‍्तुरेक एवं प्रदीयते । 
एको नु भुढुके खुकृतमेक्र एव च दुष्कृतम्‌ ॥ 
सतत शरीरमुत्खज्य काप्ठछोष्टसम ख्षितो। 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 
$ ५ मीट. व 
तस्माछम सहायाथ नित्यं सशद्धिनुयाच्छनें: | 
धर्मण हि. सद्दायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ४ | २३९--२४२ ) 


“पिता, माता, पुत्र, ख्री और जातिवाले ये परलोकमें सहायता 
नहीं करते, केवछ एक धर्म ही सहायक होता है | प्राणी अकेला 
ही उतनन्‍न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पुण्य-पापका 
भोग करता है, भाई-बन्धु तो मरे शरीरकों काठ और मिश्टीके ढेलेकी 
तरह प्ृथ्वीपर छोड़कर वापस लोटठ भाते हैं; केवल धम द्वी ग्राणीके 
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पीछें-पीछे जाता है। अतएव परछोककी सहायताके लिये प्रतिदिन 
थोड़ा-योड़ा धर्मसशञ्चय करे, क्योंकि मनुष्य घर्मकी सहायतासे कठिन 
नरकादिसे तर जाता है |! 
पर्माचरणमें यदि आरम्ममें कुछ कठिनता प्रतीत हो तो भी 
उसे छोड़ना नहीं चाहिये | 
मनु महाराज कहते हैं-- 
न सीदन्‍नपि धर्मण मनो5धर्में निवेशयेत। 
अधामिकार्णां पापानामाशु परयन्विपययम ॥ 
नाधर्मश्वरितों ठोके सद्यः फलति गौरिव। 
शनेरावत॑मानस्तु. कतुमूलानि छृन्तति ॥ 
अधर्मणेथते तावत्तती भरद्राणि पश्यति। 
ततः सपत्नाजयति समूल्स्तु विनश्यति ॥ 
( मनुस्मृति ४ | १७१५ १७२, १७४ ) 
“पापी, अधर्मियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है ऐसा समझकर 
पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममें मन न 
लगावे | जैसे प्रथ्वी शीघ्र फल नहीं देती वैसे ही संसारमें किया 
हुआ अधर्म भी तत्काल फल नहीं देता है; किन्तु किया हुआ अधर्म 
करनेवालेको घीरे-धीरे जड़मूछसे नष्ट कर देता है । अधर्मी पहले 
अपर्मसे ( सम्मबंतः ) बढ़ता है, फिर उससे अपना भला देखता है, 
फिर शत्रुओंको जीतता है और अन्तमें समूल नाश हो जाता है ॥! 
इन वचनोंपर ध्यान देकर हम सबको घमका पालन करनेके 
लिये यत्नवान्‌ होना चाहिये । 
. अगले दस निबन्धोंमें मनुकथित उपर्युक्त दस धर्मोपर कुछ 
विचार किया जाता है 


० का“ 9 ० 


शरति 
मनु महाराजके दस धर्मोमेंसे सबसे पहला घर्म धवृतिः है. 
जिसका अर्थ बैय, धारणा, सन्‍्तोष या सहनशीलता किया जाता है। 
कहा है-- क्‍ 
निनदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गछछतु वा यथेष्म। 
अग्यैव॒ वा मरणमस्तु युगान्‍्तरे वा 
न्‍्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न घीराः॥ क्‍ 
( भर्तृहरिनीतिशतक ) 
'बुद्धिमान्‌ छोग निन्‍्दा करें या स्तुति करें, लक्ष्मीजी आवें या. 
प्रसन्‍नतासे चली जायें, मृत्यु आज ही हो जाय या युगान्तरमें हो, 
परन्तु चैर्यवान्‌ छोग न्यायके पथसे कभी विचलित नहीं होते ॥! 
प्रायः प्रत्येक कार्यकी सफछतामें बैयंकी आवश्यकता हुआ. 
करती है | वैयबान्‌ पुरुष बड़े-से-बड़े संकटकों आसानीसे पार कर 
सुखी होते हैं | उन्हें सहजमें पापका स्पर्श नहीं होता। घैर्यकी 
परीक्षा संकट-काल्में और इच्छित वस्तुकी प्राप्तिमें विलम्ब होनेपर 
हुआ करती है | ऐसे समय जो लोग पैयेको बचा सकते हैं वे बड़ी- 
बड़ी पाप-बासनाओंको परास्त कर प्राय: इच्छित वस्तुकी प्राप्ति कर 
सकते हैं । परन्तु जो बैयका त्याग कर बैठते हैं, उनका अनेक ग्रकार- 
के पापोंसे लिप्त होना सम्भव है, जिसका फल अत्यन्त मयग्रद होता 
है और उनके कार्यकी सिद्ठिमें तो सन्देह रहता ही है।.. 


श्व॒ति १३ 
काम, क्रोच, छोम, भय, व्यसन और शारीरिक कष्टके समय 
बैयेका नाश होता है। उदाहरणार्थ-- 

( १ ) किसीको खीकी रच्छा है, परन्तु उसकी त्री अपने 
पिताके यहाँ गयी है या अधीतक उसका विवाह नहीं हुआ है । 
इस अब्स्थामें बेये घारण करनेबाला ही अपने जीवनको पवित्र बनाये 
रखता है| बैये छोड़ देनेवालेको अवश्य ही पार्मोका शिक्वार बनना 
पड़ता है और उन पार्षोका फू इस छोक ओर परलछोकमे क्रितना 
भयानक होता है सो बतछानेकी आवश्यकता नहीं ! 

( २ ) मनके विरुद्ध कार्य होतेह्ी मनुष्यके चित्तमें एक ऐसी 
जलती हुई बृत्ति उत्पन्न होतो है जो. उसके सारे शरीरमें आग-सी 
लगा देती है । शरीर और चेह॒रा छाछ हो जाता है, आँखोंमें सबसे 
अधिक छाछी आती है | शरीर काँपने छगता है, इन्द्रियाँ बड़े जोरसे 
बेकाबू होना चाहती हैं, ऐसी अवस्थामें घैये न रखनेवारा मनुष्य 
अपनी या दूसरेक़ी बड़ी-से-बड़ी हिंसातक कर बैठता है जिसका 
परिणाम प्रायः सभी जानते हैं । क्‍ 

( ३ ) धनकी इच्छा है, परन्तु धन मिलनेमें विलम्ब हो रहा 
है | किसी तरहसे भी हो घन शीघ्र मिलना चाहिये, ऐसी अवस्थामें 
भी घैर्य छूट जाता है और उसीके परिणामखरूप चोरी, डकैती और 
खून वगैरह हुआ करते हैं। 

(३ ) किसी काममें रुपया छग गया, पासमें है. नहीं, न 
देनेसे इज्त जाती है, बड़ा भय है, प्राय: भले-भछे आदमी ऐसी 
अवस्थामें बैये छोड़कर आत्महृत्यातक कर बैठते हैं | अथवा पापी 
अधिकारी कहता हैं, 'तुम सत्य बोलोगे तो मार दिये जाओगे ॥ 
'भगवानका नाम लोगे तो जीभ काट छी जायगी ।? धर्म नहीं छोड़ोगे 
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तो दीवारमें चुनवा दिये जाओगे |? शतुम अपना सतीत्व व्यागकर व्यपरि 
चारमे प्रवृत्त न होओगी तो सिर उड़ा दिया जायगा |? ऐसी घमकियों, 
मनुष्य प्राणमयसे घैयको छोड़ देता है। इस अवस्थामें जो पैर्यको सेभालत 
है, बेये उसके धर्म, परछोक और कीतिंकी रक्षा करता है. 
(५) एक रोगी है, उसे मीठा खानेका व्यसन है, पेट 
बीमारी है, वेबने मीठा खानेके लिये मने कर दिया है; परन्तु बा 
नहीं मानता | मीठा देखते ही उसका भैय छूट जाता है ओऔ 
परिणाममे मृत्युका ग्रास होना पड़ता है | 
( ६) प्रह्मदका शरीर ह/थीसे कुचछवाया जाता है, सौंगों' 
कयााया जाता है, गुरु गोविन्द्सिहके बालक-पृत्रोंको दीवारमें जीदे 
जी चुनवाया जाता है, ऐसी अवस्थामें घैये रखनेसे ही आजतदब 
उनका नाम अमर है | घैये न रखनेवाला थोड़े समयके लिये शारीरिः 
कश्से भले ही मुक्त हो जाय, परन्तु उसका परिणाम बड़ा हूं 
दुःखद होता है । 
इस प्रकार अनेक कारणोंसे घैयका छूटना सम्भव होता है 
परन्तु चेष्टा करनेपर धेयकी रक्षा हो सकती है । पैर ही सत्य औ 
टेककी रक्षा करता है। यदि घैरय न होता तो आज हश्श्रिन्द्र 
मयूरध्वज, पितामह भीष्म, युधिष्ठिर और अर्जुनका इतना नाम नहं 
रहता । राणा प्रतापके नामको अमर बनानेवाला पर्म पैर्य ही है, एव 
बार जरा-सा मय छूटनेपर सारी टेकपर पानी फिरने छगा था, परन्ः 
भगवानूने उन्हें बचाया 
तय अन्यान्य धर्मोके पाछनमें एक बड़ा सहायक है, इसलिए 
सम्मव्रतः मनु महाराजने सबसे पहले इसका नाम लिया है | मगवत्‌ 
प्रा्तिके लिये जब साधक पहले-पहल साधनामें प्रवृत्त होता है, 


है: ॥। १७ 


वै ही उसका प्रधान सहायक होता है | पैययुक्त बुद्धि हुए बिना 
मनका वशमें होना सम्भव नहीं और मनके वशमें हुए बिना परमात्मा- 
की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है | जो साधक दस-पाँच दिनोंकी 
साधनासे ही उकताकर जैये छोड़ देता है वह जहाँ-का-तहाँ रह 
जाता है, परन्तु जो घैयके साथ साधनमें छगा रहता है उसके हृदय- 
में साधनकी परियक्षता होनेपर परमात्माकों पानेके लिये अचल घैयके 
परिणामस्वरूप एक विलक्षण अधीरता उधन्न होती है और उसके उत्पन्न 
होते ही परमात्माके कल्याणमय दर्शनका झुम समय आ पहुँचता है। 
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क्षमा 

दूसरा धर्म है. क्षमा । अपना अपकार करनेवालेसे बदला 
लेनेकी पूरी साम्थ्य रहते हुए भी बदछा न लेकर उस अपकारको 

प्रसन्‍नताके साथ सहन कर लेना क्षमा कहलाता है | 

सत्यपि सामथ्यं अपकारसहन क्षमा 
मनुष्य मायासे मोहित है, मोहके कारण वह भोगोंमें सुख 
समझकर उनकी ग्राप्तिके लिये परिणाम न सोचकर दूसरेका अनिष्ट 
कर बैठता है | मनसे साधारण प्रतिकूछ घटनामें ही मनुष्य अपना 
अनिष्ट मान लेता है और उसी अबस्थामें उसे क्रोध आता है। 
आगे चलकर इसी क्रोधके कई रूप बन जाते हैं, जिन्हें द्वेष, वैर, 
प्रतिहँंसा और हिंसा आदि नामोंसे पुकारा जाता है । जिस समय 
किपीके प्रति मनमें द्वेष उत्पन्न होता है, उसी समयसे अमज्जलका 
प्रारम्भ हो जाता है । किसीकी अपना शत्रु समझकर उससे बदला 
लेनेकी प्रवृत्तिति न केवल उस वैरीका ह्वी अनिष्ट होता है, वर 
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अयना भी मद्दान्‌ अनिष्ट होता है, दिन-रात हृदय जछा करता है | 
इतनेमे भी इस अमइलकी समाप्ति नहीं हो जाती । दोनों ओरसे 
द्ेष और प्रतिहिंसाकी पुष्टि द्वोते-होते परस्पर विविव प्रकारसे 
संघर्षण होने छूगता है और उससे एक ऐसा प्रबछ॒ दावानल जल 
उठता है, जो बड़ी-बड़ी जातियों और राष्ट्रीकोी भस्म कर डाड्ता है | 
जगतके बड़े-बड़े युद्ध आरम्भमें दो-चार मनुष्योंके परस्पर मनो- 
मालिन्यके आधारपर ही हुए हैं। यदि मनुष्य अपने ही-जैसे दूसरे मनुप्य- 
की किसी भूलको दोष न समझकर उसपर क्षमा कर दे तो उन दोनके 
साथ-ही-साथ सारा समाज भी बड़े अनथसे बच सकता है | 

हम जिस घटठनाको अपनी बुराई समझते हैं, वह वास्तवमें 
हमारी बुराई ही है ऐसा कोई निश्चय नहीं है । बहुत बार मनुष्य 
किप्ती घटनासे अयना अनिष्ट समझता हैं, पर वहीं घटना 
परिणाममें उसके खुखका कारण सिद्ध होती है | हम भूछसे मनके 
प्रतिकूल प्रत्येक घटनामें ही प्राय: अनिष्ट देखते हैं | यह निश्चित 
बात है कि सभी घटनाएँ या दूसरोंके द्वारा किये हुए सभी कार्य 
हमारे मनके अनुकूल नहीं हो सकते, सबके मनकी भावना और : 
प्रवृत्ति तथा सबकी परिस्थिति समान नहीं हो सकती । कमी-कमी 
तो एक-दूसरेकी सर्वथा विपरीत परिस्थिति रहती है। हमें किसी 
दूसरेके एक कार्यमें अपना अनिष्ट दीख पड़ता है या कहीं-कहीं- 
पर उससे हमारे स्वार्थमे कुछ बाघा पहुँची दिखायी देती है, 
परन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि उस मलजुप्यने 
_बास्तवमें जान-बूझकर हमारे स्त्ार्थमें ह्वानि पहुँचानेके लिये वह 
काम किया है । व्यापारी-जगतमें बहुत बार हमें ऐसा अनुभव 
होता है । दो व्यापारियोंके पास एक तरहका माल है, एक 
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व्यापारी समझता है कि इस मालकी बड़ी तेजी होगी, इससे वह 
अपना मार केवछ कम दामोंमें बेचना बंद ही नहीं करता, 
परन्तु तेजीकी आशासे बाजारसे वैसा माल और भी खरीद करता 
है । पक्षान्तरमें दूसरे व्यापारीकी समझमें किसी क्ारणवश उस 
बस्तुकी बड़ी मंदी जैंचती है या उसे नकद रुपयोंकी आवश्यकता 
हो गयी है और वह अपना मार भाव घटाकर तुरंत बेचता है; 
उसका उद्देश्य अपना माल बेच डालना हैन कि तेजीवाले 
व्यापारीका अनिष्ट करना, परन्तु उसका यह कार तेजीवाले 
व्यापारीके मनके और खार्थके प्रतिकूल होता है और इससे उसकी 
घारणा हो जाती है मंदीवाला मेरी उन्नति नहीं देख सकता, 
इसीलिये मंदे मावमें माल बेचकर मुझे नुकसान पहुँचा रहा है, 
यह भावना ज्यो-ज्यों पुष्ट होती है त्यों-ही-त्यों वह भी मंदीवाले 
ज्यापारीको जान-बूझकर नुकसान पहुँचानेकी चेष्टा करने छगता 
है | जब मंदीवालेकोी इस बातका पता छगता है, तब उसके 
मनमें भी द्ष उत्पन्न हो जाता है और वह भी खुछमखुलछा तेजी- 
वालेकी अनिष्ट-कामना करने लगता है | ढ्ंष बद्धमूछ हो जाता 
है, दोनों ओरसे ऐसी कार्यवाहियाँ होने लगती हैं. जिससे दोनोंकी 
आर्थिक ह्वानि होती है और परस्परमें सदाके लिये वैर बैँध जाता है 
जो जीवनभर दोनोंको कष्ट देता है। एक दूसरेके बन्घु-बान्घव 
ओर सगे-सम्बन्धी भी परस्पर एक दूसरेको बरी समझने छगते हैं, 
परिणाम यह होता है---हृषकी विष-बेलि चारों ओर फैलकर सारे 
समाजपर छा जाती है और प्रायः सबके जीवनको अशान्त और 
दुखी कर डालती है | कलकते और बम्कई-सरीखे बड़े व्यापारी- 
नगरोंमें रहनेवाले व्यापारियोंक्रो इसका बड़ा अनुभव है | यह 
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केवल एक उदाहरण है । केवल व्यापारी-जगतमें ही ऐसा नहीं 
होता, परन्तु साहित्य, विज्ञान, घम, सम्प्रदाय, सेत्रक, नेता, जाति, 
राष्ट्र आदि सभीमें परस्पर गैरसमझसे इस प्रकारके अनथे हुआ 
करते हैं | जो शक्ति जगत॒की मलाईमें व्यय द्ोनी चाहिये, वही 
शक्ति एक दूसरेके बिनाशके लिये व्यय की जाती है । इससे यह 
सिद्ध हो गया कि हमें जिस मनुष्यके जिस कार्यसे कुछ हानि 
पहुँचती है उसने वह काम जान-बूझकर ही हमें हानि पहुँचानेके 


लिये किया हो, सभी जगह ऐसी बात नहीं होती | हमारी भ्रान्‍्त 
घारणा ही उसके कार्यको इस रूपमें परिणत कर देती है । 


दूसरेके द्वारा अपना कोई अनिष्ट होते देखकर सबसे पहले 
इस बातका विचार करना चाहिये कि वास्तवमें इसमें हमारा 
कोई नुकसान है या नहीं | बहुत बार मनुष्य क्रोध या द्वेषके 
विकारमें इस बातका स्वयं निर्णय नहीं कर सकता | ऐसी स्थिति- 
में उसे चाहियेकि वह आसपासके किसी सत्पुरुष ( जिसपर 
उसकी श्रद्धा हो ) के पास जाकर उससे पूछे कि अमुक मनुष्य- 
के अमुक कार्यसे वास्तवमें मेरी कोई हानि है या नहीं ? सत्पुरुष- 
की रागद्वषरहित बुद्धिसे बड़ा झुन्दर निर्णय होता है। यदि वह 
यह कह दें कि इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं, तब तो क्रोध 
करनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । कदाचित्‌ उनके विवेकसे 
भी यह साबित हो जाय कि उक्त कायसे बास्तवमें हमारी हानि 
होगी तब उसका कारण इूँढ़ना चाहिये | बिना कारणके कार्य 
नहीं होता, यह सिद्धान्त है, फिर उसने हमारा नुकसान क्‍यों 
किया ? क्‍या हमने कमी उसको जान-बूझकर नुकसान पहुँचाया 
था या कभी उसके लिये अनिष्ट-कामना की थी ? यदि कभी ऐसा 
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नहीं किया तो कया हमसे कभी कोई ऐसी भूल हुईं थी, जिससे 
उसको नुकसान पहुँचा हो? यदि कभी ऐसा हुआ है तो वह 
क्या बुरा करता है ? क्‍या हमारा नुकसान करनेवालेके लिये 
हमारे मनमें कमी ग्रतिहिंसाके भाव नहीं आते ? यदि आते हैं तो 
हमें क्या अधिकार है कि हम अपने ही जैसे एक मनुष्यके हृदयमें 
अपने ही सद्य भावोंके उदय होनेपर उसका बुरा चाहें या 
करे ? हमें चाहिये कि अपनी भूलके लिये पश्चात्ताप करें और 
शुद्ध तथा सरल चित्तसे विनयपूवंक उससे क्षमा-याचना करें | बार- 
बार क्षमा-याचना करनेपर यह सम्भव नहीं कि वह्द हमें क्षमा 
न कर दे। ऐसी अवस्थामें अभिमान और झूठी ऐंठ तथा अकड़को 
त्याग कर क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिये | 

यदि अच्छी तरह आत्मनिरीक्षण कर लेनेपर भी अपना कहीं 
कोई भी दोष न प्रतीत हो तो धीरतापूर्वक यह देखना चाहिये कि 
उस मनुष्यने उक्त काय किस परिख्थितिमें किया, उसकी नीयत 
हमें नुकल्ान पहुँचानेकी थी या किसी परिस्थितिमें पड़कर उसे 
बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा है। यदि हम उसके-जैसी परिस्थितिमें 
होते तो क्या करते ? इस जाँचसे यदि यह सिद्ध हो जाय कि 
उसने बुरी नीयतसे काम नहीं किया है, परिस्थिति ही उस 
कार्यका कारण है तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि 
हम उसपर क्रोध करें। 

क॒दाचित्‌ यही सिद्ध हो कि उसने जान-बूझकर हमें नुकसान 
पहुँचानेके लिये ही ऐसा किया है तो इससे यह निश्चय होता 
है कि वह श्रममें है।जो मनुष्य किसी दूसरेकी हानि करना 
चाहता है, बह स्वयं अपनी ही हानि करता है यह सिद्धान्त है । 
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अतएव जो अपना नुकसान आप करता है वह श्रममें पड़ा हुआ 
है---पागल है, भूला हुआ या पागल सर्वथा क्षमाका पात्र होता है। _ 
उसपर हमें क्रोध करनेका क्‍या अधिकार है ? यदि हम उसपर 
क्रोध करते हैं तो न केवल अपना नुकसान करते हैं वर सारे 
जगतको चुकसान पहुँचाते हैं| क्योंकि हम भी तो इस विश्व- 
शरीरके एक अज्ज हैं, यदि एक भह्ल विषसे दूषित होता है तो सारे _ 
शरीरपर उसका प्रभाव पड़ता है और धीरे-धीरे समस्त शरीर बिषसे 
आक्रान्त हो जाता है | ऐसी स्थितिमें अपने, उसके और जगतभरके 
मड़लके लिये अपना अपकार करनेवालेपर क्षमा करना ही सर्वोत्तम _ 
साधन है | यदि मनुष्य-समाज इस सिद्धान्तको स्वीकार कर ले और 
इसके अनुसार बर्ताव करने छंगे, यदि परस्परमें छोग एक दूसरेके 
प्रति क्रोध या प्रतिहिंसाके भावोंसे काम लेनेके पूवर इस प्रकारसे विचार _ 
कर लिया करे तो जगत्‌ बड़े-बड़े अनर्थोंसे बच सकता है । फिर न 
तो जगतमें शान्ति-स्थापनके लिये जेनेवामें अन्ताराष्ट्रिय महासम्मेलनका 
खिलवाड़ करनेकी आवश्यकता रहती है और न निःशश्नीकरणके 
दम्भपूर्ण प्रस्तावोंकी ही ! जननाशक शा््घोका और ध्वंसकारी जड-. 
विज्ञानका उपयोग आप-से-आप कम हो सकता है । 

इस विवेचनसे कोई इस भ्रममें न पड़ जाय कि मैं कायरताको ही 
क्षमा कहता हूँ या वीरताकी आवश्यकता ही नहीं है : यद्द सदा 
स्मरण रखना चाहिये कि क्षमा बलवानों और वीरोंका ह्वी धर्म है, 
कमजोर और कापुरुषोंका नहीं | जो जरा-सा शब्द सुनते ही काँप 
उठते हैं, एक पूँसे या छाठीके मयसे भागकर बरोंमें घुस जाते हैं या. 
ख्त्रियोंका स्वाँग सजकर भाग निकलते हैं, वे बेचारे क्‍या क्षमा कर. 
सकते हैं ? उनका हृदय तो सदा ही अनुतापकी आगसे जला करता 
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है, ऐसे लोग क्षमाका मर्म कदापि नहीं समझते | क्षमा वही कर 
सकता है, जो बल-वीर्यसम्पन्न है और जो अपराधीको दण्ड देनेमें 
सवबंथा समर्थ है| दिल तो जलता है, मन-ही-मन शाप देते हैं, 
परन्तु घरसे बाहर निकलनेका साहस नहीं ! काम पड़नेपर समाओंमें 
कहा जाता है कि हमने क्षमा कर दिया, यह तो क्षमाका उपहास 
है | क्षमा की थी अपने पुत्रोंको मार देनेवाले तपोधन विश्वामित्रपर 
महर्षि वसिष्ठजीने, जो सब तरहसे दण्ड देनेमें समर्थ थे; परन्तु वे 
इस बातको जानते थे कि मेरा, विश्वामित्रका और साथ-ही-साथ 
समस्त जगत॒का मड्गल क्षमा करनेमें ही है | यदि वसिष्ठ महाराज 
कहीं विश्वामित्रसे बदला लेना चाहते और दोनों ओरसे अपने-अपने 
तपका प्रयोग किया जाता तो न माछु्म जगत्‌की क्या स्थिति होती 

क्षमा प्रतिह्िसाको कहीं स्थान नहीं रहता | जबतक हृदयके 
किसी भी कोनेमें प्रतिद्ठिताका जरा-सा मी अड्डर छिपा रहता है 
तबतक क्षमाकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती और जबतक क्षमाकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा नहीं होती तबतक अनिश्की आशह्ला बनी ही रहती है । 

एक मनुष्यने दूसरेको गाली दी, बदलेमें उसने दे दी । दोनों 
बराबर हो गये, यह प्रतिद्विसाकः प्रत्यक्ष रूप है | परन्तु इसके 
कई सूक्ष्म या परोक्ष रूप भी हैं | बदलेमें गाली नहीं दी, डर गया 
या सम्यताके अनुरोधसे बेसा नहीं किया, परन्तु पुलिस-कोर्टमें 
फरियाद कर दी, इसमें प्रतिहिसा ज्यों-की-त्यों रही । यघ्चपि 
प्रतिहिंसा-साधनका यह तरीका पहलेसे कहीं अच्छा है | इसमें मी 
डरकर, पुल्सिमें जानेकी अपेक्षा सम्यताके लिह्मजसे जाना और 
भी उत्तम है | बदलेमें गाली भी नहीं दी, पुलिसमें भी नहीं गया; 
परन्तु उसके मुँहसे सहसा यह उठद्बार निकछ गया कि गाली 
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देता है तो उप्तका मुँह गंदा होता है, परमात्मा तो सब देखते हैं, 
जो करेगा सो पावेगा | परमात्मा सबका न्याय करते हैं । 
इस उद्वारमें भी भय और शील दोनों ही कारण हो सकते हैं, 
दम्म और अमिमान भी रह सकते हैं | यह भी प्रतिहिंसा-साधनका 
एक तरीका है| मय, दम्म या अभिमानकी अपेक्षा शील्से 
प्रेरित होकर जो ऐसा करता है वह उत्तम है; परन्तु इसमें भी प्रति- 
हिंसा तो रहती ही है | वह यहाँ फरियाद नहीं करता, परमात्माके 
दरबारमें कर देता है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि वर्तेमान कालमें 
इस भावके छोग भी बहुत ही कम पाये जाते हैं। परन्तु इससे भी 
अधिक सूक्ष्मरूपसे हृदयमें ग्रतिह्ठिसा छिपी रहती है, जिसका 
पता समयपर लगता है। जब दो-चार या दस-बीस साल बाद 
लस गाली देनेवालेपर कोई विपत्ति आती है, तब मुँहसे सहसा 
ऐसे शब्द निकल पड़ते हैं या तत्काल ही मनमें ऐसा भाव उत्पन्न 
हो जाता है कि “चलो अच्छा हुआ |! इसने अमुक समय मुझे 
गाली दी थी, देर तो बहुत हुई पर कियेका फल तो इसे मिल गया |? 
इस उद्वारका क्‍या अर्थ है? यही कि, वह उसको दण्ड भोगते 
हुए देखना चाहता था, नहीं तो यह माव ही कैसे उत्पन्न होता १ 
चाहे उसपर विपत्ति किसी भी कारणसे आयी हो; परन्तु उसने 
तो उसका कारण अपनेको ही समझ झढिया। वास्तवमें ग्रति- 
हिंसाकी भावना अलक्ष्यरूपसे हृदयमें छिपी रहती है, जो समयपर 
विकसित हो उठती है। बड़े-बड़े छोग इस ग्रकारसे परोक्षमें प्रति- 
हिंसाका पोषण किया करते हैं । ऐसा क्‍यों होता है ! केवल क्षमाके 
अभावसे | यह स्मरण रखना चाहिये कि वैरकी भावना केवल इसी 
जीवनमें दुःखदायी नहीं होती; परन्तु परछोकर्मे भी दुःख देती हे । 


























दमा ब्शे 


वैरकी वासनाको साथ रखकर मरनेवाठा न माछम कितने काल्तक 
प्रेत-योनिकी कठिन यन्त्रणाओंको भोगता है और स्थूछ देहकी 
ग्राप्ेकि बाद भी न मारछ्म कितनी योनियमें उसे केवल बैरभावके 
कारण ही भटकना पड़ता हैं। क्षमा ही एक ऐसा साधन है जो 
इस दुःखसे मनुष्यको बचाता है, क्षमामें दुभोवना और द्वेषका 
खाता चुकता कर दिया जाता है। यही तो अक्रोध और क्षमाका 
अन्तर है | अक्रोध निष्क्रिय साधन है और क्षमा सक्रिय | किसीके 
अपराधपर क्रोध न करना क्रियाकों रोकना है, परन्तु इससे अपने 
मनपर जो दूसरेके अपराधको देखकर उसके प्रतीकार करनेकी 
एक कुष्सित छबि अक्लित हो गयी थी वह् नहीं मिठती | क्षमा 
इस विक्ृत छविकों घो डालती है | क्षमाके सामने क्रोध, हिंसा, दष 
या वैर नहीं टिक सकते | क्षमा ऐसी बढ़िया साबुन है जो हृदयकी 
इन सारी कालिमाओंको और उसके मलको धोकर उसे सबंधा 
खच्छ और निर्मल बना देती है | अक्रोधमें क्रिया तो नहीं होती 
परन्तु मल रह जाता है जो समयपर दुःख भी पहुँचा सकता है | 


एक महाजनके एक दूसरे मनुष्यमें एक हजार रुपये पावने 
हैं, वह. आदमी रुपये नहीं देता, महाजनने अपनी सोजन्यतासे 
या पता लगाकर यह्द जान लेनेपर कि इसके पास रुपये नहीं हैं, 
उससे रुपयोंका तकाजा करना छोड़ दिया। वह उससे कभी 
रुपये नहीं माँगता, कमी उसे किसी प्रकारसे तंग नहीं करता, 
परन्तु खातेमें रुपये उसके नाम ज्यों-के-त्यों लिखे हैं | महाजन 
अपने जीवनभर या जहाँतक उसका अधिकार रहता है, खर्य॑ 
उससे रुपये नहीं माँगता, परन्तु खातेमें नाम लिखे रहनेके कारण 
उसके उत्तराधिकारी उस मनुष्यसे रुपये माँग सकते हैं या उसपर 
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नालिश करके रुपये वसूल कर सकते हैं | किन्तु यदि महाजन 
अपने हाथोंसे उन हजार रुपयोंको बढटेखाते लिखकर उसका 


खाता चुकता कर दे तो फिर कोई कमी उससे रुपये नहीं माँग 
सकता । इसी प्रकार किसीके अपराध करनेपर उसपर क्रोध न करना 


रुपये न माँगनेके समान अक्रिय साधन हैं, परन्तु इससे उसका 
पिण्ड नहीं छूठता । पक्षान्तरमें क्षमा कर देनेपर वह अपराधसे 
सर्वथा मुक्त हो जाता है, इसीलिये क्षमा सक्रिय साधन है और 
यही अक्रोध और क्षमाका भेद है | क्षमा करनेवाले महात्मा केवछ 
अपराघको सहन ही नहीं करते, परन्तु अपराधीकी भलाई भी करते 
हैं। वे जानते हैं कि यह मभूला हुआ है और भूले हुएको मार्ग 
बतलाना मार्ग जाननेवार्लोका खामाविक कतंत्य है। वे इश्वरसे 
उसको सुबुद्धि प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करते हैं । 

भक्तराज काक्भुशुण्डिजीने किसी पूर्वके मनुष्य-जन्ममें एक 
बार गुरुका अपमान किया था | यह स्मरण रखना चाहिये कि 
गुरुजनोंका अपमान एक बड़ा अपराध है और गुरुजनोंकी सेवा 
एक बड़ा पुण्य कार्य है | गुरुजनोंके अपराधीको देवताओंसे अमि- 
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शाप और उनके सेवकको आशीवांद प्राप्त होता है | अतएव 


भगवान्‌ शिवजी उनके द्वारा किये हुए गुरुके अपमानकों सहन 
नहीं कर सके । यथपि वे शिवजीके भक्त थे, परन्तु गुरु-अपमानकी 
गुरुताका खयाल कर भगवान्‌ शिवजं।ने उन्हें कठोर शाप दे दिया ) 
भगवान्‌ शिवजीने कहा-- 
जद्यपि तव गुर के नहिं क्रोधा । अति कृपाछ चित सम्यक बोजणा ॥ 
तद॒पि साप सठ देहडें तोही | नीति बिरोध सोहाइ व मोही ॥ 
 जों नहिं दंड करों खछ तोरा । भ्रष्ट होइ श्रतिमारग मोरा ॥ 
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जे सठ गुर सन इरिया करहीं। रोरव नरक कोटि ज्ञुग परहीं-॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं खरीरा | अयुत जन्म भरि पावह पौरा पा 
बेठ रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहि खछ मर मति ब्यापी ॥| 
महा बिटप कोटर महुँ जाईं। रहु अधसाधम अ्रधगति पाईं॥ 
( रामचरितमानस ) 
गुरु बड़े क्षमाशील थे, उन्हें जरा-सा भी क्रोध नहीं था, 
अपने अपमानका तो उन्हें कोई ध्यान ही नहीं था, परन्तु शिवजीके 
भयानक शापको सुनकर उनका चित्त बड़ा सनन्‍्तप्त हुआ, हृदय 
द्रवित हो गया | आँखोंसे आँसू बहने लगे। काकमुशुण्डिजीने 
श्रीगरुड़जीसे अपने पूर्वजन्मकी कथा सुनाते हुए कहा है--- 


हाइाकार कीन्ह गुर दारुव सुनि सिव साप। 
कंपित मोहि बिकोकि अति उर उपजा परिताप ॥ 
करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सनन्‍्मुख कर जोरि। 
बिनय करत गद्गद्‌ स्वर समुझि घोर गति मोरि ॥ 
( रामचरितमानस ) 


गुरुजी महाराज शिवजीका कठोर शाप झुनकर और मुझे 
काँपता हुआ देखकर हाह्माकार करने छगे, उनके ह्ृदयमें बड़ा 
खेद हुआ, मेरी बुरी गति समझकर वे सप्रेम शिवजीको दण्डबत्‌- 
प्रणाम कर गद्गदवाणीसे मेरे लिये विनय करने लगे | 

कितना विशाल हृदय है ! अपना अपमान करनेवालेकी जब 
दण्ड मिलता हैं तब खाभाविक ही मनुष्यको कुछ सन्तोष-सा 
होता है, परन्तु क्षपाशील अक्रोधी ब्राह्मण प्रसन्‍न नहीं होता वर 
बड़ा दुखी होता है| आजकलकी प्रतिहिंसामयी संस्कृतिके 
वातावरणमें तो ऐसे महापुरुषोंको शायद मूर्खोकी श्रेणीमें गिना 
जाय | परन्तु वास्तवमें यह श्रम है | क्षमा सदा ही ऊँची है 
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ओर ऊँची रहेगी | अवश्य ही उसका उपयोग उचित स्थान 
और समयपर ही होना चाहिये | दुर्बड्चेता, अजितेन्द्रिय, 
क्षीणबल और हीनवीयय पापात्मा लोग क्षमा नहीं कर सकते। वे 
छोग क्षमाके नामपर जो कुछ किया करते हैं वह या तो निरा 
ढोंग होता है या कायरताका निर्ंजतापूर्ण अभिनय ! परन्तु 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दुबंल्चेता लोग क्षमाका 
आदर्श ही छोड़ दें, सबको चाहिये कि बल, वीर्य और संयमकी 
बृद्धि करते हुए क्षमाका आदरशे सदा-सर्वदा अपने सामने रकक्‍खें। 


एक समय महर्षि र्ग्ुु भगवान्‌ शिव और ब्रह्मके समीपसे 
होते हुए बेकुण्ठमें भगवान्‌ विष्णुके पास गये | भगवान्‌ उस 
समय श्रोरक्ष्मीजीकी गोदमें मस्तक रकक्‍्खे लेट रहे थे। भृगुजीने 
जाते ही मगवानके वक्ष:स्थल्पर जोरसे छात मारी | भगवान्‌ उठे 
और भ्गुजीके चरण पछोटते हुए बोले, 'महाराज ! मेरी छाती 
बड़ी कठोर है, आपके अत्यन्त कोमरू चरणोंमें बड़ी चोट लगी 
होगी । मगवन्‌ ! मुझे क्षमा कीजिये, आपके चरण-चिह्नको मैं सदा 
आभूषणके समान हृदयमें रक्‍्खूँगा ।? 


भगुजी तो भगवान्‌ विष्णुका यह व्यवहार देखकर दंग रह 
गये | भगवान्‌ चाहते तो शगुजीको कड़े-से-कड़ा दण्ड दे सकते थे। 
परन्तु उन्होंने मुनिके पदकमल पलोठकर केवढू रंगुजीके हृदयपर 
ही नहीं वरं॑ जगत्‌के इतिहासपर एक ऐसी छाप छगा दी जो 
क्षमाकीं सबंदा ऊँचा बनाये रक्‍्खेगी | 


लोग समझते हैं कि क्षमासे उद्ण्डता बढ़ जाती है, परल्तु . 
यह बात ठीक नहीं है । क्षमाका पूरा प्रयोग ही नहीं होता, 
अतिहिंसाकी वृत्तियाँ नाश ही नहीं हो पाती, यदि कोई 
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प्रतिहिंसाको स्या त्याग कर अपने अपराधीके प्रति क्षमा करने रंगे 
तो दो-चार बारके प्रयोगसे ही वह खय॑ लज्जित होकर सदाके 
लिये दब जायेगा | क्षमाके बर्तावसे हृदयका उपकार और कृतज्ञतासे 
भर जाना कोई बड़ी बात नहीं है । 

क्षमाके बलपर ही भारतके महर्षियोंने विश्वग्रेमका प्रचार 
किया था और इसीके बल्पर वे अपना जीवन शान्ति और सुखके 
साथ बिता सकते थे । 

भगवान्‌ मनुने कहा है-..-- 

कुद्धथन्तं न प्रतिक्तुदयदाकुष्ः कुशल वदेत। 

क्रोध फरनेवालेपर क्रोध नहीं करना. चाहिये, दुर्वचन 
कहनेवालेको भी आशीर्वाद देना चाहिये। 

नवद्वीपमें माधव नामक एक दुराचारीने प्रेममूर्ति श्रीनित्या- 
नन्‍्दजीपर प्रहार किया, उनके मस्तकसे रुधिर बहने छगा | 
श्रीश्रीचैतन्य महग्रभुने उसे दण्ड देनेका विचार किया, पर नित्या- 
नन्दजी रोने छगे, इसलिये नहीं कि महाग्रभु उसे शीघ्र दण्ड क्यों 
नहीं देते ? इसलिये कि उसे दण्ड क्यों दिया जाता है ? उन्‍होंने 
कहा-'प्रभो ! इस भूले हुए जीवपर दया कीजिये और इसका उद्धार 
कीजिये |! श्रीनित्यानन्दजीके बचनोंसे मह्यप्रभुका कोप शान्त हो 
गया, माधव और उसके भाई जगन्नाथके हृदयपर पग्रेमकी मुहर छग 
गयी, उनका जीवन बदल गया, दोनोंने पाप छोड़ दिये, श्रीमहाग्रभुके 
अनुग्रहसे दोनोंका उद्धार हो गया | यह है क्षमा ! क्षमा द्वेषाग्निमें 
पानीका काम करती है और क्रोध या प्रविष्िंसा घृतका | अतएव 
प्रत्येक मनुष्यके लिये, कम-से-कम मुमुश्षुके लिये तो क्रोध और 
प्रतिह्विंसाका त्याग और क्षमाका ग्रह्मण करना परम कर्तव्य है | 
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मानव-धर्मंका तीसरा लक्षण है दम | दमका साधारण अर्थ 


इन्द्रिययटमन समझा जाता है, परन्तु इस श्छोकमें भगवान्‌ मनुने 
इन्द्रिय-निश्रहकोी अलग लिखा है, इसलिये यहाँ दमका अर्थ 
मनका निग्नह करना समझा जाता है| मन ही एक ऐसा पदार्थ 
है जो संतत जगतके अस्तिब्को सिद्ध करता है और मायासे 
मोहित मनुष्यको विषयोके प्रबल बन्धनमें बाँध देता है | “मन एवं 
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मलुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” खय॑ अनात्म और जड़ होनेपर 
भी बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन हैं | मनपर विजय प्राप्त किये 
बिना जगत्‌का कोई भी कार्य सुचारुरूपसे सम्पादन नहीं किया 
जा सकता | जो मनको जीत छेता है वह अनायास ही जगत्‌को 
जीत छेता है, परन्तु मन है बड़ा चशन्बचल और हठीछा | अनन्त 
युगोसि निरन्तर विषयोमें रमण करते रहनेसे इसका स्वरूप विषयाकार 
बन रहा है। इसे निग्नह करनेके लिये दो ही उपाय शाद्रोमें 
बतलाये गये हैं---“अम्यास और वैराग्य--- 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्चिरोधः | 
( योगदशन समाधिपाद १२ ) 
अभ्यास और वेराग्यसे ही इसका निरोध होता है, यही 
बात भगवानने श्रीगीताजीमें कही है--- 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृद्यते ॥ 
द (६। ३५ ) 
मनरूपी नदीका प्रबल प्रवाह अविवेक और विषयरूपी पथपर 


बहता हुआ निरन्तर संसार-सागरमें पड़ रहा है | इस प्रवाहको इस 


दम श्र 


मार्गसे हठाकर इंश्वराभिुखी करनेके लिये अभ्यास और वैराग्यरूपी 
उपाय करने चाहिये। वेगसे बहती हुई नदीके जलको व्यथंतामें जाने- 
से बचानेके लिये आवश्यकता होती है नदीमें बाँध बाँधनेकी, परन्तु 
केवल बाँघसे ही काम नहीं चलता। बाँधसे प्रवाहका बढ़ना तो रुक 
सकता है, परन्तु उसका आना नहीं रुकता, पीछेसे जोरका वेग 
आते ही या तो बाँध टूट जाता है या पानी बढ़कर नदी-तीरस्थ गाँवों 
और खेतोींको डुबा देता है | इसलिये बाँधके साथ-साथ नदीमें कुछ 
ऐसी नहरें और नाले निकालने चाहिये जिससे नदीमें आता हुआ 
जक आवश्यकतानुसार नह्वरों और नालोमें बैठकर यथोचितरूपसे 
खेतोंमें जा सके | न तो केवल नहर निकालनेसे ही पूरा काम होता 
है, न केवल बाँध बाँधनेसे ही | नदीके सागराभिसुखी प्रवाह्रकोी रोक- 
कर उसे खेतोंमें यथायोग्य ले जानेके लिये बाँध और नाले दोनोंकी 
ही आवश्यकता होती है। इसी प्रकार चित्त-नदीके प्रवाहको संसारसे 
हटाकर परमात्माभिमुखी करनेके लिये बेराग्य और अभ्यास दोनोंकी 
ही समान आवश्यकता है | 

इस लोकके साधारण पदार्थसे लेकर ब्रह्मलेकतकके सुखोमें 
'दुःख-दोष देख-देखकर उनसे बृत्तियोंको रोकना वैराग्यका बाँध तैयार 
करना है और विषयोंसे हटती हुई कभी निकम्मी न होनेवाली चित्त- 
की वृत्तियोंकों चारों ओरसे परमात्माके मननमें निरन्तर लगानेकी चेश 
करना अम्यासके नाले निकालना है | यों करते-करते जब चित्तकी 
वृत्तियाँ संसारके विषयोमें क्रमश: रमणीयता, सुख, प्रेम और सत्ताका 
अभाव देखती हुई छुप्त हो जाती हैं और अम्यास करते-करते जब 
'परमात्माके सर्वत्र व्याप्त सम-खरूप भूमाका संसार-बासना और संसार- 
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चिन्तासे शून्य शुद्ध चित्तमें दशन होता है, तभी साधक परमात्माको 
पानेका अधिकारी होता है | बस, इसके अनन्तर ही उस अविचल 
नित्यानन्दखरूप परमपदकी प्राप्ति होती है और उसे पाकर वह कृतार्थ 
हो जाता है, परन्तु यदि कोई मनको वशमें किये बिना ही भव-बन्धन- 
से छूटकर परमात्माको प्राप्त करना चाहे तो उसकी भूछ है। 
भगवानने कहा है-- 
अखंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः | 
वच्यात्मना तु यतता शक्योष्वाप्ुमुपायतः ॥ 
( गीता ६। ३६ )' 
“जिसका मन वशमें नहीं है, उसके लिये परमात्माकी ग्रापि- 
रूप योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह मेरा मत हे | 
परन्तु मनको वशमें करनेवाले प्रयत्नशील पुरुष साधनद्वारा योग 
प्राप्त कर सकते हैं |? 
इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवाले 
प्रत्येक साधकको बेराग्य और अभ्यासके द्वारा मनको वशमें करनेकी 
चेश करनी चाहिये | यह तो हुईं परमार्थके मागकी बात, परन्तु. 
संसारके कार्योमें सिद्धि लाम करनेके लिये भी मनको वशमें करने- 
की बड़ी आवश्यकता है | चद्बल मनवाले मनुष्यका किसी भी कार्य- 
में सिद्धि प्राप्त करना कठिन है| #% 
नल कर 


# इस विधयकी पमनकों वश करनेके कुछ उपाय? नामक पुस्तिका 
प्रत्येक साधकको मेंगवाकर पढ़नी चाहिये और उसमें बतछाये हुए महात्माओं- 
द्वारा अनुभूत उपायोंकों अपने-अपने अधिकारके अनुसार काममें छाना 
चाहिये, ऐसा करनेसे बहुत कुछ छाम होनेकी सम्भावना है | 


अस्तेय 
( चोरीका अभाव ) 

मानव-बर्मका चौथा लक्षण है “अस्तेयः | चोरीके अभावको 
अस्तेय कहते हैं। दूसरेके खत्व ( हक ) का अहण करना चोरी 
कहलाती है | चोरी अनेक ग्रकारसे होती है, किसीकी वस्तुको उठा 
लेना, वाणीसे छिपाना, बोलकर चोरी करवाना, मनसे परायी वस्तुको 
ताकना आदि सब चोरीके ही रूप हैं। स्थूछ चोरीका खरूप तो 
किसीकी चीज उसकी बिना जानकारीके ले लेना ही है। ऐसे चोरों- 
के छिये दण्डका विधान भी है | परन्तु सम्यताकी आडमें, कानूनसे 
बचकर आजकल कितनी अधिक चोरियोँ होती हैं, यदि उनका 
हिसाब देखा जाय तो पता छगता है कि शायद समाजकी प्रगति 
चोरीकी ओर बड़े वेगसे बढ़ रही है । जितने ही अधिक कानून 
बनते हैं, उतनी ही चोरीकी नयी-नयी क्रियाओंका आविष्कार होता 
है । आज बड़े-बड़े राष्ट्र एक दूसरेका खत्वापहरण करनेके लिये पक्के 
चोरकी माँति अपनी-अपनी कुशलूताको काममें छा रहे हैं | सम्यता- 
से ढकी हुई चोरियाँ बड़ी भयानक होती हैं और उन्हींकी संख्या 
आजकल बढ़ रही है। अंग्रेजोंके शासनाधीन होनेके बाद जहाँ 
भारतवर्षमें स्थूल डकैतियोंकी संख्या घटी है, वहाँ सम्यताकी 
आड़में होनेवाडी चतुराईकी डकेतियाँ और चोरियाँ उतनी ही 
अधिक बढ़ी हैं | पहलेके जमानेमें चोरोका एक भिन्न समुदाय था, 
जो ब्रणाकी इश्सि देखा जाता था परन्तु इस समय संक्रामक बीमारीकी 
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तरह प्रायः सारा समाज इस दोषसे आक्रान्त हो चल है | छोटे- 
छोटे गाँबोमिं भी चतुराईकी चोरियाँ प्रारम्भ हो गयी हैं | यह बहुत 
बुरे लक्षण हैं| आज बड़े-बड़े छोगोंमें इसका प्रवेश देखनेंमे आता 
है, मामूली चोरियाँ पकड़ी जाती हैं, चोरोंको दण्ड भी मिलता है, 
परन्तु ये बारीक चोरियाँ प्राय: पकड़ी नहीं जातीं, ये चोरियाँ तो 
चतुराई और होशियारीके नामसे पुकारी जाती हैं | समाज ऐसे चोरों- 
को घिक्कार नहीं देता बल्कि जो जितनी अधिक भासानीसे दूसरेका 
हक हड़प कर सकता है, वह उतना ही अधिक चतुर और बुद्धिमान्‌ 
समझा जाता है। न्यायाल्यतक ऐसे चोरोंको प्रथम तो जाना ही नहीं 
पड़ता, यदि किसी पापके खुल जानेपर उसे कहीं अदाल्ततक 
जानेकी नोबत आती है तो वहाँ घनके बल और कानूनी दावपेचोंसे 
उसका छूट जाना प्रायः सहज समझा जाता है | 

व्यापारियोंमें तो ऐसी चोरीका नाम 'रस-कस' है। दूसरे विभार्गो- 
में यह “ऊपरकी पैदा? या *चतुराईकी उपज” कहलाती है | इन 
पंक्तियोंका लेखक खय्यं व्यापार करता था, इसलिये उसे व्यापारियोंकी 
चोरीका विशेष अनुभव है, अतएव यहाँपर व्यापारियोंकी इस “रस- 
कछ? रूपी चोरीके तरीकोंकी संक्षिप्त सूची उपस्थित की जाती है । 

१-अपनी स्थितिका झूठा रोब जमाकर लोगोंको धोखा देना | 

२-घटिया मालको बढ़िया बतलराकर बेचना | 

३-नमूना एक दिखाकर माछ दूसरा देना | बढ़िया नमूना 
बतलाकर माल घटिया देना | 

४-घटिया माछका भाव करके बेचनेवालेसे छिपाकर चालाकी- 
से बढ़िया ले लेना या बढ़ियाका माव करके खरीदारको घटिया देना । 


अस्तेय ह डे 
५-खरीदारको चाल्यकीसे वजनमें कम तौलना और बेचनेवालेसे 
चालाकी करके अधिक तुल्वाना | 
६-इसी तरह नापमें कम देना और अधिक लेना | 
७-एक चीजको दूसरी बतछाकर बेचना । 
८-आढ्त-दलालीमें चालाकीसे छिपाकर कम देना या 
अधिक लेना | 
९-आढ्तियेके लिये खरीदे हुए या बेचे हुए माल्का भाव 
कुछ बढ़ाकर या घटाकर उसे लिखना | 
१ ०-झठा बीजक बनाना या जहाँ मुनाफेकी बोलीपर माल बेचा 
जाता है वहाँ आढ़तियोंको लिखकर झूठा बीजक बनवाकर मँगाना । 
११-व्यापारी संस्थाओंके माने हुए नियमोंको चालाकीसे 
भंग करना । 
? २-सस्ता समझकर चोरीके माछको खरीदना | 
१३-अपवित्रको पवित्र कहकर या एक चीजमें दूसरी 
चीज मिलाकर बेचना | क्‍ 
१४-दूसरोंकाः उदाहरण देकर चालाकीसे ग्राहकको धोखेमें 
डालना | 
१ ७-जबान पलट जाना या छिपाकर उसका दूसरा रूप बतलाना | 
१६-झूठे समाचार गढ़कर लोगेंको धोखेमें डालना | 
१७-तेजी-मन्दीके तारोंको छिपाकर ससस्‍्तेमें माल ले लेना 
या महँगेमें बेच देना । 


सा० घ० ३--- 
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१८-रुपये कम देकर अधिकके लिये रसीद लिखवाना । 
१९-किसानोंकोी फुसलाकर और घमकाकर दस्तावेज करवा लेना | 
२०-चालाकीसे दूसरेको मूल बनाकर बात बदल देना । 
सूची तो बहुत बड़ी बन सकती है, यह तो कुछ ग्रधान-प्रधान 
बातें हैं। ये चोरियाँ दिन-दहाड़े बाजारोंमें बेठ-बेठकर 'रस-कसः 
के नामपर की जाती हैं| कई लोग तो व्यापारमें इस ग्रकारकी 
कुछ चाल्मकियोंका रहना आवश्यक मानते हैं। उनकी समझमें . 
इनके अभावसे व्यापारमें सफलता प्राप्त करना असम्मव नहीं तो 
अत्यन्त कठिन अवश्य है। जो बेचारे घर्ममयसे इन कामोंको 
नहीं कर सकते, वे व्यापारी-जगतमें अयोग्य और अनभिज्ञ समझे जाते 
हैं | कितना भयानक पतन है। 

बड़े दु:खका विषय है कि यदि हमारे यहाँ एक नौकर तरकारी 
खरीदकर छानेमें दो पेसेकी चोरी कर लेता है तो उसे हम पुलिसके 
हवाले करना चाहते हैं, परन्तु हम खयय॑ दिनभर एकके बाद 
दूसरी चोरीकी लगातार आवृत्ति करते रहते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं | 

बाजारमें बेठकर रुम्बी-चौड़ी बातें करना और नामके लिये 
विपुल धनराशिमेंसे थोड़ा-सा घन दान कर देना ही धर्मका लक्षण 
नहीं है। जहाँतक ये चोरीकी आदतें नहीं छूटतीं वहाँतक हम 
परमात्मासे बड़ी दूर हैं । चोरीसे छाखोंकी सम्पत्तिका संग्रह कर उसमेंसे 
धोड़ा-सा हिस्सा घमंखाते जमा कर लेने या किसीको दे देनेसे 
पापसे छुटकारा नहीं मिल सकता | एक मारत्राड़ी कविने कहा है --- 

ऐरणकी चोरी करे, करे सुहको दान । 

चढ़ चोबारे देखण छाग्यो, कद आसी  बीमान ॥ 
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बहुत-से छोहेसे बने हुए घनकी चोरी करके बदलेमें जरा-से 
लोहेकी एक सूईंका दान करके जो ऊपर चढ़कर अपने लिये खर्गके 
विमानकी प्रतीक्षा करता है वह जैसा हास्यास्पद है वैसा ही वह्द है 
जो दिनभर चोरी करके बदलेमें जरा-सा धन देकर पापोंसे मुक्त 
होनेकी आशा करता है | क्‍ 

व्यापारी समाजको चाहिये कि अपनी छातीपर हाथ धरकर 
अपनी चोरियोंकों देखे और उन्हें छोड़नेका प्रयत्न करे | 

व्यापारी समाजकी तरह अन्यान्य समार्जो्में भी खूब चोरियाँ होती 
हैं । पुल्सि-विभाग--जो चोरोंसे समाजकी रक्षा करनेके लिये बना 
है---रिश्ितखोरीके लिये प्रसिद्ध है | पुलिस-विभागके एक अवसर- 
प्राप्त सज्जनने मुझसे कहा था कि जब कोई नया आदमी इस विभाममें 
भर्ती होता है तब वह पहलेसे ही इस बातको सोच लेता है कि 
मेरा बीस रुपयेका वेतन है तो दस रुपये ऊपरके होंगे। रुपया रोज 
पड़ जायगा । इस “ऊपरके?का अर्थ घूस या चोरी ही है | रेलवे- 
कमचारियोंके साथ मिलकर बड़े-बड़े व्यापारी और सम्यताभिमानी 
लोग भाड़ा चुकानेमें चोरी करते हैं और इसको चतुराई समझते हैं । 
बड़े-बड़े मिल-माल्किकोग सवाई-ड्योढ़ी क्ांजी देकर कपड़ेका वजन 
बढ़ाते हैं | बड़े-बड़े वकील-बेरिस्टर अपने मबक्किछोंको कोर्टसे बचने- 
के लिये तरह-तरहकी सलाह दिया करते हैं, जो चोरीका ही रूपान्तर 
होता है | अनेक धर्मोपदेशक और समाजसझुधारक शात्रोंके यथार्थ 
अथंको छिपाकर मत-प्रचार या स्वार्थ-सिद्धिके लिये विपरीत अर्थ 
करते देखे जाते हैं । डाक्टर-वैद्योकी सम्यताके परदेमें होनेवाली . 
चोरियोंका बहुतोंकी अनुभव है | कछा और साहित्य-संसारमें भी दिन- 
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दहाड़े चोरियाँ होती हैं | सारांश यह कि आजकल प्राय: समीमें यह 
पाप फैल गया | यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है | इस समय प्राय: 
ऐसी स्थिति हो रही है | ऐसे बहुत थोड़े असली भाग्यवान्‌ जन हैं 
जो इन कर्मोको पाप समझकर इनसे सर्वथा बचे हुए हैं । 

बहुत-से लोग तो इनको पाप ही नहीं समझते | कुछ लोग पाप 
तो समझते हैं; परन्तु कुसज्गतिमें पड़कर छोभमसे या परिस्थितिसे बाध्य 
होकर ऐसे कर्म कर बैठते हैं । उन्हें पश्चात्ताप तो होता है, परन्तु 
वे अपनी कमजोरीसे बच नहीं सकते । 

समाजकी इस बुरी परिश्वितिके लिये हम सभी उत्तरदाता हैं। 
समाजमें फजूलखर्ची, देन-लेनकी प्रथा और विछासिता बहुत बढ़ गयी | 
अपनी इज्जत बचाये रखनेके लिये एककी देखा-देखी दूसरेको भी 
अवसरपर उतना ही खर्च करना पड़ता है | पैसे पास होते नहीं, 
ऐसी अवस्थामें यदि कहींसे मिल जाते हैं. तब तो ठीक, नहीं तो उसे 
किसी-न-किसी प्रकार चोरी करनी पड़ती है। ऋण हो जाता है तो 
उसको चुकानेके लिये भी यही उपाय सूझता है । समाजके दोषोंसे 
सब कुछ महंगा हो गया | २० ) ३० ) रुपये मासिक वेतनका 
आदमी शहरमें रहकर बड़े कुठुम्बका पालन नहीं कर सकता, उसे 
भी चोरी करनी पड़ती है, अवश्य ही इन कर्मोंका समर्थन तो किसी 
भी अवस्थामें नह्हीं किया जा सकता । चोरी करनेकी अपेक्षा भूखके 
मारे मर जाना अच्छा है | परन्तु यह बात कहनेमें जितनी सहज 
है, परिस्थितिमें पड़नेपर पालन करनेमें उतनी ही कठिन है | समाज- 
: के घनी, मानी और अगुआ लोगोंको चाहिये कि वे छोगोंको इस पाप- 
से मुक्त करनेके लिये आगे होकर फजूलछखर्ची बंद करें, विलासिता- 
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का त्याग करें, छोगोंके सामने ऐसा आदशो रक्‍्खें कि जिससे कम 
खर्च करनेमें किसीको छज्जा या संकोच न हो | बड़े-बड़े धमोचाये, 
लपदेशक, नेता, देश-भक्त, घनी, व्यवसायी, मुनीम, सेवक, सरकारी 
कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी आदि समीको इन चोरियोंसे बचकर सवे- 
साधारणको यह बतलछा देना चाहिये कि चतुराईके नामपर पर- 
खापद्दरणकी जो कुछ चेष्टा होती है सो सब पाप है | जब छोग इस 
चतुराईकी पाप समझने लगेंगे तब खय॑ उनसे हृटेंगे। किसीके भी 
हकको किसी प्रकारसे भी हरण करनेकी इच्छा, चेष्टा या क्रिया 
नहीं होनी चाहिये | इसीका नाम अस्तेय है । 


+---+>ैकै& नस" 


शोच 

. मानव-धमका पाँचवाँ लक्षण शौच है | शोच कहते हैं पवित्रता- 
को | पवित्रता साधारणतः दो प्रकारकी होती है---बाहरकी और 
भीतरकी । दोनों ही आवश्यक हैं । बाह्य शौचसे शरीरकी पवित्रता 
बनी रहती है, दूसरोंके रोग तथा पार्पोके परमाणु सहसा अपने अंदर 
प्रवेश नहीं कर सकते एवं आन्तर शौचसे मन पवित्र होकर परमात्मा- 
का साक्षात्कार करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है | मनुष्य-जीवनका 
लक्ष्य है. “भगवद्याति! | इसी उद्देश्व्को सामने रखकर भारतके 
त्रिकालदर्शी ऋषि-मुनियोंने घमंशाश्वोंकी ऐसी रचना की थी कि 
जिससे मनुष्यकी प्रत्येक क्रिया नदीके सागराभिमुखी प्रवाह्न की तरह 
खामाविक ही मगवदमिमुखी हो । आज हम न तो प्रायः शात्रोंको 
मानते हैं और न हमारी शाख्रवचनोंमें श्रद्धा ही है। कहे तो स्पष्ट 


३८ मानव-घर्म 


रूपसे शाल्योंका विरोध करते हैं और शात्रकारोंपर अनर्गल आश्षेप 
करते हैं | कुछ छोग जो अपनेको शात्रका अनुयायी बतलाते हैं, 
वे भी प्राय: मनमाना अर्थ गढ़कर शात्रोंकी अपने मतके अनुकूछ 
ही बनाना चाहते हैं | इसीलिये इतनी विश्वद्नलता हो रही है, 
इसीलिये भारत छुख, समृद्धि, खतन्त्रता और नीरोगतासे वशच्चित होकर 
परमुखापेक्षी और दुःखित हो रहा है तथा इसीलिये आज यह्द 
ब्रह्मनिष्ठ त्यागी महात्माओंकी प्रिय. आवासभूमि-न्रह्मानन्दरसपूर्ण 
विकसित पुष्पोंकी यह प्राचीन सुरम्य वाठिका मुरझ्ञायी और सूखी 
हुई-सी प्रतीत होती है । 
शरीरकी शुद्धि 

शरीरकी शुद्धि भी दो प्रकारकी होती है--एक बाहरी और 
दूसरी भीतरी । अस्पृश्य पदार्थोका स्पर्श न करना, जरू-मृत्तिका और 
गोमय आदिसे शरीरका खच्छ रखना बाहरी शुद्धि है और न्यायो- 
पार्जित पवित्र पदार्थोंके भक्षणसे शरीरके साधक रस-रुधिरादि सप्त 
धातुओंका झुद्ध रखना मीतरी पवित्रता है । आजकल इस विषयमें 
प्राय: अबहेलना की जाती है । शरीरकी शुद्धिकों अधिकांश लोग 
अन्याय, अव्यवहाय, व्यर्थ और आउम्बर समझते हैं | अस्प्ृश्यतासम्बन्धी 
न्यायानुमोदित शाब्लोक्त बातें तो सुनना ही नहीं चाहते । किसी भी 
समय किसी भी पदार्थके स्पर्श करने तथा परस्पर परमाणुओंके आदान- 
प्रदान करनेमें कोई हानि नहीं समझते | गर्भकालमें माताके देखे-सुने 
और स्पर्श किये हुए पदार्थोके परमाणु गर्मके अंदर बालकपर अपना 
प्रभाव डालते हैं, यह बात प्रायः सभीको खीकार है, परन्तु बिना किसी 
रुकाबटके एक दूसरेके स्पर्शमें और खान-पानमें कुछ मी पंक्तिमेद न 
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रखनेमें उन्हें कोई दोष नहीं दीखता | कई लोग तो ऐसा करनेमें 
उल्ठा गोरव समझते हैं | समयकी बलिहारी है ! 

गोमय और मृत्तिका आदिसे शरीरको थोना, पोछना तो धीरे- 
धीरे असम्यता और जंगलीपन माना जाने लगा है | पशुओंकी चर्बी- 
से बनी हुई साबुन लगानेमें तथा खुगन्धित द्॒व्योंके नामसे शरीरपर 
विदेशी मदिरा लेपन करनेमें कोई हानि नहीं समझी जाती | परन्तु 
मिट्टीके नामसे ही बाबुओंकी नाक-मभौं सिकुड़ने छगती है | कारण 
स्पष्ट है | लोगोंमे ऊपरसे खुन्दर सजनेका जितना खयाल है उतना 
वास्तविक पवित्रताका नहीं | इसीलिये साबुन आदिके बुरे परमाणु 
जो शरीरके अंदर जाते हैं, उनकी कोई परवा नहीं की जाती | 
जलशुद्धिका विचार प्रायः छूट ही गया है। स्पर्शास्पशका विचार 
रखना अन्याय्य और अब्यवह्याय तथा जल-मृत्तिकाका व्यवहार व्यर्थ 
ओर आउडम्बर माना जाता है। यह तो शारीरिक बाह्य शुद्धिकी 
बातें हैं । अब रही--- 

शरीरकी आन्तरिक शुद्धि 

जो प्रधानतः आहारकी शुद्धिसे ही होती है । परन्तु इस तरफ 
तो आजकल लोगोंका बहुत ही कम खयाल है | देशमें खासकर बड़े 
शहरोंमें ऐसा द्वव्य बहुत कठिनतासे मिल सकता है जो सर्वथा 
न्यायोपार्जित हो । धनोपार्जनमें न्‍्यायान्यायका विचार प्राय: छोड़ दिया 
गया है | असत्य और चोरीका व्यवहार बड़े-बड़े व्यापारिक समुदायमें 
आवश्यक साधन-सा माना जाने छूगा है । इतना अधः पतन हो गया 
है कि छाखों-करोड़ोंकी सम्पत्ति होनेपर भी व्यापारमें दस-पाँच रुपये- 
की आमदनीके लिये छोग अन्यायका आश्रय ले लेते हैं | पाप-पुण्य- 
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का विचार करनेकी मानो आवश्यकता ही नहीं रही । प्राचीन काल्में 
साधुलोग सुनारोंका अन्न प्राय: नहीं खाते थे। छोगोंकी ऐसी धारणा 
थी कि सुनारोंके यहाँ सोने-चाँदीकी कुछ चोरी हुआ करती है, यद्रपि 
सभी सुनार ऐसे नहीं होते थे | परन्तु आजकल तो ऐसी कोई जाति 
ही नहीं देखनेमें आती जो धन कमानेमें पापका आश्रय सर्वथा न 
लेती हो | कुछ व्यक्ति बचे हुए हों तो दूसरी बात है । इस प्रकार 
जब धन ही अन्यायोपाजित है तेब उसके द्वारा खरीदे हुए अन्नमें 
पवित्रता कहाँसे आ सकती है ? जिस ग्रकारका अन्न भक्षण किया 
जाता है, ग्राय: उसी प्रकारका मन बनता है और जेसा मन होता है 
वैसी ही क्रियाएँ होती हैं, यों उत्तरोत्तर पापका प्रवाह बढ़ता चछा जाता 
है | इसीलिये आय ऋषियोंने आहारकी शुद्धिपर विशेष जोर दिया है | 


आहारकी शुद्धिमें-- 


केवल यही नहीं देखना चाहिये कि भोजन कैसे स्थानपर और 
किसके हाथका बना हुआ है। यदि भोजन पवित्र स्थानमें पवित्र 
' मनुष्यके द्वारा पवित्रताके साथ पवित्र सामग्रियोंसे बनना चाहिये, 
परन्तु इनमें सबसे अधिक आवश्यकता है अन्नशुद्धिकी | न्यायान्यायके 
विचारसे रहित करोड़ों रुपयेके व्यापार करनेवाले बड़े-से-बड़े प्रसिद्ध 
पुरुषके दब्यसे पवित्र चोकेकी सीमाके अंदर ब्राह्मणके हाथसे बना 
हुआ भोजन उस भोजनकी अपेक्षा सर्वथा निकृष्ट है जो एक गरीब 
मेहनती सच्चे मजदूरके द्वव्यसे बनता है। इसका यह अर्थ नहीं 
समझना चाहिये कि ऐसे पवित्रह्दयका मनुष्य यदि नीच वर्णका हो तो 
उनके यहाँ उच्च वर्णका पुरुष शाखत्र-मर्यादाकों भड़ कर उसके 
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साथ उसके हाथसे ही खावे | ऐसे पत्रित्र पुरुष तो ऐसा आग्रह ही 
नहीं रखते कि छोग हमारे हाथका बनाया हुआ खाये | अतएव 
सबसे अधिक ध्याव इस विषयपर देना चाहिये कि जिससे द्रव्य 
शुद्ध रहे । अशुद्ध द्रव्य उपा्जन करनेवाला अपना अनिष्ट तो करता 
ही है साथ ही वह घर, परिवार और अतिथिबर्गके मनोंमें भी अपवित्र 
भावोंकी उत्पत्तिका कारण बनता है। 

आजकछ भोजनकी सामग्रियोंमें अमक्ष्य और अपेय पदार्थोका 
समावेश भी बढ़ रहा है | अंगरेजोंके संसर्ग और अंगरेजी शिक्षाके 
अधिक विस्तारसे खान-पानके पदार्थो्में रुकावट बहुत कम हो चली 
है । इस मयादानाशका परिणाम बहुत ही बुरा दीखता है | अतएव 
सबको सावधान हो जाना चाहिये । शारीरिक शुद्धिका विधान शास्रोमें 
बड़े विस्तारसे है इसलिये यहाँ उसकी पूरी विधि नहीं लिखी गयी है | 

भीतरकी पवित्रता अथोत्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 

महानिवाणतन्त्रमें कहा है--- 

बह्मण्यात्मापे्ण यत्तच्छीचमान्तरिक स्मतम्‌ ॥ क्‍ 

आत्माको ब्रह्ममें अर्पण करना ही आन्तरिक शौच है | वास्तवमें 
जबतक इस हाड-मांसके शरीरमें अहंबुद्धि रहती है तबतक शौचकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । शरीरको कोई चाहे जितना भी धो-पॉछकर 
रक्खे; परन्तु वह बना ही ऐसे पदार्थोसे है जो सर्बथा अपवित्र 
है । रक्त, मजा, मेद, मांत, अस्थि, वीर्य, कफ, पसीना, थूक, गीड़ 
आदियमें कौन-सा ऐसा पदाथ है जो शुद्ध हो ? चमड़ेकी यैलीमें भरे 
हुए इन अपवित्र पदार्थोके समूहकों जो अपना रूप मानता है, वह 
तो सवंदा ही अशुचि है । सुन्दर, सुगन्धित और रुचिकर पदार्थ भी 
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जिस रारीरमें प्रवेश करनेके साथ ही अपवित्र, असुन्दर, ध्ृृणित और 
दुर्गन्धयुक्त बन जाते हैं, बढ़िया-से-बढ़िया पक्ान्‍्न जिसके अंदर 
जाकर थोड़े ही समयमें विष्ठाके रूपमें परिणत हो जाता है ऐसे 
अपवित्र शरीरमें अहंबुद्धि करनेवाले वास्तवमें कभी शुद्ध नहीं हो 
सकते ! बाहरी और भीतरी शुद्धिके द्वारा जब अपने शरीर और 
उसीके साथ-साथ दूसरे शरीरमें वेराग्य तथा मनमें प्रसन्‍नता और 
प्रकाशका प्रादुर्भाव होता है तब कहीं आत्मसाक्षात्कारकी कुछ योग्यता 
प्राप्त होती है | महाराज पतन्नलिनि शौचका फल बतछाया है--- 


शौचात्खाह्जुगुप्सा परैरसंसर्गः। 
( योग० पाद २ सूत्र ४० ) 


शौचकी स्थिरतासे अपने शरीरमें घ्रणा और दूसरेमें संसर्गका 
अभाव होता है । शरीरको शुद्ध करनेकी इच्छा इसको अशुद्ध देखकर 
होती है, परन्तु शरीरकी अशुद्धि तो कभी मिठ ही नहीं सकती । 
बारंबार बाह्य शौचका अभ्यास करते-करते शरीरके अपवित्र होनेका 
दोष प्रत्यक्ष हो जाता है तब उसमें घृणा उत्पन्न होती है, जब अपना 
ही बार-बार धोया-पोंछा हुआ शरीर उसे छझुद्ध नहीं प्रतीत होता 
तब दूसरोंके मैले-कुचैले शरीरोंसे उसका संसर्ग खय॑ ही छूट जाता 
है | यह बाह्य शोचका फल है | इसके पश्चात्‌ पतञ्नलि महाराज 
आन्तरशौचकी शुद्धि बतलाते हुए कहते हैं---- 
सत्वशुद्धिसोमनस्येकाग्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानिं च । 
( योग० पाद २ सूत्र ४१ ) 
शोौचकी ख्िरतासे सच्तशुद्धि, प्रसन्‍नता, एकाग्रता, इन्द्रियोंपर 
विजय ओर आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता प्राप्त होती है । 
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आन्तर शुद्धिके साधनोंसे जब अन्तःकरणके राग-द्वेषादि मल 
कुछ घुल जाते हैं तब रज और तमकी न्यूनतासे सत्त्व प्रबल हो 
उठता है। चित्त निर्मल हो जाता है| निर्मल्तासे प्रसन्‍नता होती 
है | प्रसन्‍नतासे विक्षेपोंका अभाव होकर एकाग्रता आती है । एकाम्र 
होनेपर मन अपनी अधीनस्थ इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर लेता है । 
इस प्रकार जब मन भढीभाँति पवित्र और सूक्ष्म वस्‍्तुके ग्रहण करनेमें 
समर्थ हो जाता है तब उसमें आत्मदशनकी योग्यता प्राप्त हो जाती 
है | यही शौचका शुभ परिणाम है | पूर्वकालमें शौचकां अनुष्ठान 
किया जाता था केवछ इसी फलछके लिये | आजकलकी तरह साबुन- 
तेल्से साफ-खुथरे ओर चिकने-चुपड़े होकर अपना सौन्दर्य बनाने 
या अनेक बार अनावश्यक रूपसे घड़े-के-घड़े जछ्से स्नानकर अपनेको 
पवित्र और आचारसम्पन्न सिद्ध करनेके लिये नहीं ! स्मरण रखना चाहिये 
कि बाह्य भार्वोस्ति आभ्यन्तरिक भावोंका मूल्य सदा ही अधिक है । 

एक मनुष्य दिनमें बार-बार सेरों मिट्टीसे हाथ-पैर घोता और 
अनेक बार नहाता है; परन्तु जिसके मनमें घृणा, द्वेष, हिंसा, 
अभिमान, काम, क्रोध, छोम, स्तेय और व्यभिचार आदि मैले पदार्थ 
भरे पड़े हैं, वह उस पुरुषकी अपेक्षा सर्वथा निक्ृष्ट है जो केवल 
जल-मृत्तिकाके प्रयोगमें द्वी शुद्धिकी इतिश्री नहीं समझता बल्कि 
निरन्तर आत्मनिरीक्षण करता हुआ बड़ी सावधानीसे अपने अन्तरके 
मर्लोकोी धोकर अन्तःकरणको खच्छ रखता है । कहा है--..- 

आत्मा नदी संयमपुण्यतीथों खत्योदका शीलूतठा द्योमिंः | 


तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धति चान्‍्तरात्मा ॥ 
'है पाण्डुपुत्र | संयम जिसके पुण्यतीर्थ द्वों, जिसमें सत्यरूपी 
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जल मरा हो, शीलरूपी जिसके घाट हों और दयाकी जिसमें रूहरें 
उठती हों, ऐसी आत्मारूपी नदीमें नहाकर तू पवित्र हो, अन्तरात्मा- 
को जल शुद्ध नहीं कर सकता |? अतएव मनकी शुद्धि चाहनेवाले 
पुरुषोंको निरन्तर आत्मविचार, इन्द्रियसंयम, सत्य; शील और दया 
आदि गुणोंका अनुशीलन करना चाहिये | 

पतझ्नलि मगवानके बताये हुए मैत्री, करुणा, घुदिता और 
उपेक्षा आदि साधनोंके यथोचित प्रयोगसे भी आत्मशुद्धिमें बड़ी 
सहायता मिलती है | 

मैत्नीकरुणामुद्तिपिक्षाणां. खुखदुःखपुण्यापुण्यधिषयाणां 


भावजातश्चित्त प्रसादनम्‌ । 
( योग० पाद १ सूत्र ३३ ) 


“छुखी मनुष्योसे ग्रेम, दुखियोंके प्रति दया, पुण्यात्माओंके प्रति 
प्रसन्‍नता और पापियोंके प्रति उदासीनताकी भावनासे चित्त प्रसन्न 
होता है |? 

( क ) जगतके सारे खुखी जीवोंके साथ प्रेम करनेसे चित्तका 
ईष्या-मल दूर होता है | डाइकी आग बुझ जाती है, संसारमें लोग 
अपनेको और अपने आत्मीय खजनोंको सुखी देखकर ग्रसन्‍न होते 
हैं; क्योंकि वे उन लोेगोंको अपने प्राणोंके समान प्रिय समझते हैं | 
यदि यही प्रिय भाव सारे संसारके छुखियोंके प्रति अपित कर दिया 
जाय तो कितने आनन्दका कारण हो । दूसरेको सुखी देखकर जलन 
पैदा करनेवाली बृत्तिका नाश ही ह्वी जाय | 

( ख ) दुखी प्राणियोंके प्रति दयां करनेसे पर-अपकाररूप 
चित्तका मल नश्ट होता है ! मनुष्य जैसे अपने कश्टोंको दूर करनेके 
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लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता नहीं समझता | भविष्यमें कष्ट 
आनेकी सम्भावना होते ही पहलेसे उसे निवारण करनेकी चेश 
करने लगता है | यदि ऐसा ही भाव जगतके सारे दुखी जीकोंके 
साथ हो जाय तो कितने ही छोगोंका दुःख दूर हो सकता है । 
दुःख-पीड़ित लोगोंके दु:ख दूर करनेके लिये अपना सवेस्व न्यौछावर 
कर देनेकी प्रबल भावनासे मन सदा ग्रफुल्लित रह सकता है । 

( ग ) धा्मिकोंको देखकर हृ्षित होनेसे दोषारोप नामक असूया 
मल नष्ट होता है | साथ ही धार्मिक पुरुषकी भाँति चित्तमें धार्मिक 
बृत्ति जाग्मत्‌ हो उठती है। असूयाके नाशसे चित्त शान्‍्त होता है। 


( घ ) पापियोंके प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका क्रोधरूप मर नष्ट 
होता है । पापोंका चिन्तन न होनेसे उनके संस्कार अन्त:करणपंर 
'नहीं पड़ते । किसीसे भी घृणा नहीं होती, इससे चित्त शान्त रहता है | 


इस प्रकार इन चारों साधनोंसे अन्तःकरणकी बड़ी शुद्धि द्वोती 
है । उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि मोक्षधर्मी मनुष्यके 
लिये शौच एक परम आवश्यक धर्म है और उसका पूरा प्रयोग करने- 
के लिये बाह्य और आन्तर दोनों प्रकारके साधनोंको काममें छाना 
चाहिये। सब प्रकारके शौच सामान्यतः: पाँच मागोंमें बाँठ जा सकते हैं | 
मनःशोच॑ कर्मशोचं कुलशोच॑ थ भारत । 
शरीरशोच वाक्छोच शो पश्चविध स्सखतम ॥ 
“सनकी पवित्रता, कर्मोकी पत्रित्रता, कुलकी पवित्रता, शरीरकी 
'पवित्रता और वाणीकी पत्रित्रता--यह् पाँच प्रकारकी पवित्रता 
कही गयी है |? 
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( १ ) अभिमान, बेर, दष, हिंसा, दम्म, काम, क्रोध, छोभः 
. और ईर्ष्य आदिसे मन अपवित्र होता है, इसलिये यथासाध्य इन 
दुर्ुणोंकी मनसे सदा निकालते रहना चाहिये । 

( २ ) कामना, देष, दम्म, छोभम और अभिमान आदिके 
कारण जो शाख्रविरुद्ध कम होते हैं वे कर्म अपविन्न कहलाते हैं, 
अतएव मगवत्‌-अर्पण-बुद्धिसे और छोक-सेवाके विशुद्ध भावसे शात्रोक्त 
कम करने चाहिये। 

( ३ ) व्यभिचार आदिसे संकरता उत्पन्न होने और पारस्परिक. 
मर्यादाका नाश होनेपर कुछ अपवित्र होता है| अतएव कुलको वर्णसंकरता- 
से बचाना और यथायोग्य बर्ताव कर मयौदाकी रक्षा करनी चाहिये । 

( 9 ) अस्पृश्य पदार्थोंके स्पर्श, घृतकादि अशौच और मल- 
मूत्र आदिके त्याग करनेपर शरीर अपवित्र होता है अतएव मिद्टी-जल 
और स्नान, आचमन आदिसे शरीरको पवित्र रखना चाहिये। 

( ७५ ) असत्य, कड़वे, दूसरोंकी निन्‍दा या अपनी प्रशंसासे 
भरे ओर व्यथ के बचनोंसे वाणी अपवित्र होती है। अतएव सदा- 
स्वेदा अविकारी, सत्य, मघुर और हितकर वचन बोलने चाहिये । 
शौचका एक सर्वोत्तम उपाय और है । वह है हार्दिक प्रेमके 
साथ श्रीमगवानके पवित्र नामका सतत स्मरण करना । शाद्वकी 
अन्‍्यान्य विधियोका पालन करनेके साथ-ही-साथ मन लगाकर श्रीमगवान्‌_ 
का जप, कीर्तन और स्मरण अवश्य करना चाहिये | यह छोक प्रसिद्ध है- 

अपविजञः पवित्रो वा खर्वाबस्थां गतोउपि वा। 


यू; स्सरेत्पुण्डरीकाक्ष स॒ बाह्याश्यच्तर: हुलथिः | 







... इन्द्रियनिग्रह 

मानव-घर्मका छठा लक्षण इन्द्रियनिग्रह है | इन्द्रियॉंकोी किसी 
भी बुरे विषयकी ओर न जाने देना और सदा उनको अपने वशर्मे 
रखकर कल्याणकारी विषयोंभें लगाये रखना इन्द्रियनिग्रह कहलाता 
है । मनु महाराज कहते हैं---- 

इन्द्रियाणां.. प्रसज्ञेन. दोषसूुच्छत्यसंशयम्‌ । 

खंनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 

क्‍ ( मनु० २। ९३ ) 

“इन्द्रियोंकों विषयोंमें छगानेसे मनुष्य निस्सन्देह् दोषको प्राप्त 
होता है; परन्तु उन्हीं इन्द्रियोंकी मलीभाँति वशमें कर लेनेसे उसे 
परम सिद्धिकी प्राप्ति.हो सकती है ।” जो इन्द्रियोंके वशमें रहता है 
वह स्वयं भी अनेक प्रकारके पार्पोमें फैसकर माँति-मातिके दुःख 
उठाता है और दूसरोंको भी दुःख देता है । खय॑ सदा मयभीत 
रहता है और दूसरे छोग भी हिंसक जन्तुकी माँति उससे डरते 
रहते हैं, क्योंकि इन्द्रियलोडुप बुरे-से-बुरा काम भी करनेमें नहीं 
हिचकता । जहाँतक इन्द्रियोंका दमन नहीं होता वहाँतक पार्पोसे 
बचना बहुत ही कठिन होता है । अतएव सुख चाहनेवाले प्रत्येक ल्री- 
पुरुषको इन्द्रियदूमन करना चाहिये | जो लोग भगवत्‌-प्राप्तिका परम 
सुख पाना चाहते हैं, उनके लिये तो इन्द्रियनिम्रह एक अत्यन्त 
आवश्यक कतंब्य है । 

हस्दियाँ पाँच हैं--अवण ( कान ), त्वचा ( चमड़ी ); चक्षु 
( आँख ), रसना ( जीम ) और नासिका ( नाक )। इनके पाँच ही 
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विषय हैं-दाब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्घ | इनके शिवा छठा कोई 
ऐसा विषय नहीं है जो इन्द्रियोंके द्वारा अह्ण किया जा सके इन्द्रियाँ 
शरीरके कान, नाक आदि अज्जोंका नाम नहीं है | उन गोलकोंमें जो 
शक्ति है उसीको इन्द्रिय कहते हैं। इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी सहायता 
करनेवाली पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं-हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ 
( छिक्ल और योनि ) । इन दर्सों इन्द्रियेमिं रसना ( ज्ञानेन्द्रिय ) और 
वाणी ( कर्मेन्द्रिय ) दोनोंका स्थान एक जीम ही है । कर्मेन्द्रियोंकी 
अपेक्षा ज्ञानेन्द्रियाँ श्रेष्ठ और सूक्ष्म हैं । ज्ञानेन्द्रियोंका निम्नह्ठ करनेसे 
कर्मेंन्द्रियेंका दमन आप ही हो जाता है । इन्द्रियाँ निरन्तर मनको 
विषयोंमें लगाती रहती हैं, पाँचोंमेसे किसी एक भी इन्द्रियके विषयमें 
आसक्त होनेसे ही बड़ा अनथ हो जाता है, तब जो छोग इन पॉचोके 
'विषयमें आसक्त हैं उन अविवेकियोंके पतनमें तो शइझ् ही क्या है : 


एक-एक विषयकी आशक्तिसे किस प्रकार नाश होता है. इसका 
पता इस प्रचलित इशन्तसे लग घकता है--- 
एक एक इन्द्रियविषय छोछुप मीन मतंग। 
समरत तुरंत अनाथ सम भ्रज्ञा कुरंग पतंग ॥ 
शब्द--दहरिणको वीणाका सुर बहुत प्यारा छगता है | व्याधलोग 
जंगलमे जाकर बड़े मीठे सुरोंमें वीणा बजाते हैं । वीणाकी सुरीली 
तान सुनते ही हरिण चारों ओरसे आकर उसके आस-पास खड़े 
हो जाते हैं ओर सब कुछ भूलकर उसीमें तन्‍्मय हो जाते हैं । इस 
अवस्थामें पारधी उन्हें मार डालता है। यह एक कर्ण-इन्द्रियके विषयमें 
आसक्त होनेका फल है | 
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स्पश्न-हाथियोंकी पकड़नेवाले लोग गहरे गड़हेके ऊपर बाँसका 
कमजोर मचान रखकर उसपर मिट्टी बिछा देते हैं और उसपर एक 
कागजकी हथिनी खड़ी कर देते हैं | हाथी काम-मदसे मतवाला होकर 
ढसे स्पर्श वश्नेकों दौड़ता है। मचानपर आते ही उसके मारी बोझसे 
मचान टूट जाती है और हाथी तुरंत गड़हेमें गिर पड़ता है | तब 
लेहेकी मजबूत जंजीरसे लोग उसे बाँध छेते हैं | बनमें निर्मय 
विचरनेवाला बलवान्‌ गजराज एक स्पश-इन्द्रियके विषयमें आसक्त 
होने के कारण सहजहीमें अनाथकी तरह बंध जाता है । 

रूप-दीपककी ज्योतिको देखकर पतड् मोहित हो जाता है । 
हजारों पतड़ दीपककी लोमें पड़कर जल रहे हैं, इस बातको वह 
देखता है, परंतु रूपकी आसक्ति उसे दीपककी तरफ जबरदस्ती 
लैंच लाती है । बेचारा दीपकर्मे जलकर प्राण खो देता है । 

रस-मछली जीभके खादके कारण जलसे बिछुड़ कर मरती 
है | मछली पकड़नेवाले लोग बंसीके काँटमें मांसका टुकड़ा या आठटेकी 
गोली लगा देते हैं | मछली उसका रस चखनेके लिये मतवाली-सी 
होकर दौड़ती है और पास आकर ज्यों हद्वी कॉँटेपर मुंह मारती है 
त्यों ही मछली पकड़नेवाद्य रस्सीका झटका देता है, जिससे काँटा तुरंत 
ही मछलीके मुखमें बिघ जाता है और इस तरह वह मारी जाती है । 

गन्ध-श्रमर सुगन्धका बड़ा छोभी होता है | वह कमलके अंदर 
जाकर बेठ जाता है और उसकी सुगन्धमें आसक्त होकर सारी सुध-बुध 
भूल जाता है । सूर्य अस्त होनेपर जब कमलका मुख बंद हो जाता 
है, श्रमर उसीके अंदर कैद हो जाता है । जो श्रमर मजबूत-मजबूत 
काठमें छेद कर सकता है वही सुगनन्‍्धकी आसक्तिसे कमछके कोमल 
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प्तोंको काटकर बाहर निकलनेमें समथ नहीं होता । रातको हाथी 
आकर कमलको उखाड़ लेता है। हाथीके दाँतोंमें कमछके साथ-साथ 
श्रमर मी पिस जाता है। यह दशा एक नासिकाके विषयमें आसक्त 
होनेपर होती है । 

तब फिर क्‍या किया जाय £ इन्द्रियोंका तो काम ही विषयोको 
ग्रहण करना है | जबतक इन्द्रियाँ हैं तबतक यह कार्य बराबर चलता 
है। आँखें रूप ही देखती हैं| कानोंमें शब्द आते ही हैं। नाकसे 
गन्धका ग्रहण होना नहीं रुकता। कहीं भी खड़े या बेठे रहो, किसी 
चीजका स्पश होता ही है ।कुछ भी खायं,  जीभमको खादका पता 
लगता ही है । इन्द्रियोंका नाश तो हो नहीं सकता, यदि हृठ्वश 
नाश किया जाय तो जीवन बितानेमें बड़ो कठिनाई होती है | एक 
भी इन्द्रियका अभाव बड़ा दुःखदायी होता है। अंधे, बहरे या गूँगे 
मनुष्यको कितनी अड़चन होती है इसका अनुमान लगाया जा सकता हैं। 

इसका उत्तर यह है कि इच्द्रियोंके नाशकी आवश्यकता नहीँ 
है, आवश्यकता तो उनके बने रहनेकी ही है। ईश्वरने दया करके 
इन्द्रियाँ हमारे छुभीते और छाभक्रे लिये ही हमें दी हैं | संफ्मपूवक 
उनका सदुपयोग करनेसे ही यथाथ व्यम हो सकता हैं | यह हमारी 
ही भूल है कि हम विषयासक्तिसे उनका दुरुपयोग कर बार-बार कष्ट 
ठठाते हैं | किस इन्द्रियकी क्‍यों आवश्यकता है, किससे कौन-सा 
कार्य नहीं करना चाहिये और कौन-प्ता करना चाहिये। इस विषयकी 
जानकारीके लिये कुछ विचार किया जाता हे | 

कान-- 

आवश्यकता-कानसे ही शब्दका ज्ञान होता है। बहरा मनुष्य 
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अच्छी बातें, महात्मा पुरुषोंके उपदेश और व्यवहारकी आवश्यक वातें 
नहीं छुन सकता, जिससे उप्तकी लोकिक और पारलोकिक उन्नतिमें 
बड़ी बाधा आती हे। चोर-डकैत या पशु-पक्षीकी आहट सुनकर 
उनसे बचना भी कान होनेसे ही सम्भव है | 

क्‍या नहीं करना चाहिये--अपनी बड़ाई न छुने, ( इससे अहृ्जार 
बढ़ता है ) दूसरोंकी निलदा न सुने, € इससे ब्रृणा, द्वेष, क्रोत्न और 
बैर आदि दोष अपने मनमें पैदा होते हैं, दूसरोंके पापके संस्कार 
मनपर जमते हैं ) परचर्चा --फाल्तू बात न सुने, ( इससे समय नष्ट 
होता है, निन्‍्दा-स्तुतिकों जगह रहती है, अपने मुँहसे झूठे शब्द 
निक्रठ सकते हैं ओर घरका काम बिगड़ता हैं ) ईश्वर, देवता, गुरु, 
संत और शात्रोंकी निन्‍्दा न झुने, ( इससे अश्रद्धा होती है , अविश्वास 
जढ़ता हैं, नास्तिकता आती हे, पाप लगता है; साधन बिगड़ता हैं ) 
वेश्याओंके गायन, अर्छील गीत, श्रज्जारससकी गंदी कविता, वमाल, 
नाठकों ओर खेोंके बुरे गायन, खी-सम्बन्धी बातें, गंदे नाटक, 
उपन्यासादि न छुने, € इनसे मनमें विकार होता है, ब्रह्मचयंका नाश 
होता है, मनकी चन्नलता बढ़ती हैं, त्रिछासिता आती है, धनका 
नाश होता है, व्यभिचारकी सम्भावना हो जाती है; मगवान्‌, - धर्म, 
देश और जाति तथा कुटुम्बकी सेवाके कार्योसे मन हट जाता है ) 
अपनेसे द्रव रखनेत्रालेकी चर्चा न सुने, ( इससे बेर बढ़ता है ) दूसरोंके 
भोगोंकी बातें न सुने ( इससे छोम बढ़ता है ) | 

क्या करना चाहिये-व्यवहार-वर्तावकी अच्छी बातें छुनना, 
अभगवानका नाम, गुण और उनकी छीछा-कथाएँ सुनना; सत्सड्जमें मक्ति, 
ज्ञान-तेराग्य, सदाचार-सद्व्यवहारकी बातें छखुनना; अपने दोष और 
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दूप्तरोंके अनुकरण करनेयोग्य गुण छुनता; ईश्वर-मक्ति, त्याग,वीरता 
और देश-भक्तिके सुन्दर गायन सुनना; महात्मा पुरुषोंका उपदेश 
सुनना और सदूगुरुसे परमात्माका गूढ़ तत्व घुनना आदि | स्मरण 
रखना चाहिये कि वेदान्त और भक्तिमें पहला साधन श्रवण ही है | 

त्वक्‌( चमड़ी ) 

आवश्यकता-गरम, ठण्डे, कड़े, कोमल पदार्थोकी पहचान 
इसीसे होती है | यह इन्द्रिय न हो तो पहचाननेकी शक्तिके अभावसे 
मनुष्यका आगमें जलना, पानीमें गलना, कॉँटोंसे छिद जाना और 
कीड़े-मकोड़ोंसे काटा जाना बहुत आसान होता है । इसके बिना 
संसारमें काम चलना बड़ा कठिन होता है । 

क्या नहीं करना चाहिये-पर-ख्रीका स्पर्श पुरुष और पराये 
पुरुषका स्पश स्री न करे, ( इससे कामोद्दीपन होता है, व्यभिचार बढ़ता 
है ) कोमल गदे, तकिये, बिछोने, गलीचे आदिका सेवन भरसक न 
करे, ( इससे आरामतलबी और आसक्ति बढ़ती है, अकर्मण्यता आती 
है ), रेशमी, विदेशी या मिलके बने हुए वद्न न पहने ( रेशम लाखों 
जीवोंकी हिंसासे बनता है, विदेशी वर्खोंके सेवनसे देशका घर्म, धन 
और जीव्रन नाश हो रहा है। गरीबोंके मुँहका टुकड़ा छिनता है, 
पवित्रता नाश होती है, मिलोंके कपड़ोंसे भी पत्रित्रताका नाश और 
गरीबोंकी हानि होती है | महीन वल्लोंसे लजा जाती है, खर्च बढ़ता 
है, बाबूगिरी आती है । 

यह इन्द्रिय बड़ी प्रब॒छ हैं | बहुत-से भाई-बहिन पाप समझ- 
कर भी विदेशी महीन वद्र इसीलिये पहनते हैं कि उनकी चमड़ीको 
 मोठा वल्न सुहाता नहीं। स्पर्शछुखकी इच्छा बढ़े-बढ़े लोगोंको पथश्रष्ट 
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कर देती है | रात्रणके विशाल साम्राज्य और बड़े कुलके सबंनाशमें 
यही इन्द्रिय एक प्रधान कारण मानी जाती है | नहुषका इन्द्रपदसे 
पतन इसी इन्द्रियके कारण हुआ । अनेक बड़े-बड़े युद्धोंमें यही इन्द्रिय 
कारण थी, मुसल्मानोंका पतन ग्रायः इसी इन्द्रियकी विशेष छोठुपताके 
कारण हुआ | और भी अनेक उदाहरण हैं । ख्रीके लिये पुरुषका 
और पुरुषके लिये खीकरा अड्गस्पर्श मोहसे बड़ा सुखदायी माद्म हुआ 
करता है, परन्तु धर्म और खास्थ्यरूपी सुन्दर नगरकों उजाड़नेके * 
लिये यह स्पशेसुख एक भयड्डर शत्रु है । 

क्या करना चाहिये-शीत, उष्ण और कंकड़-पत्थर आदिसे यथा- 
योग्य बचना, कतेव्यकी इश्टिसे पुरुषके लिये अपनी विवाहिता ब्रीका 
और खत्रीके लिये विवाहित पतिका पधर्मयुक्त मर्यादित स्पशे करना, 
भगवानकी मूर्ति ओर संत, माता, पिता, गुरु आदिके चरणस्पश 
करना, श्रीगज्ञा जछका स्पर्श करना, गरीब, दीन-दुखियोंकी सेवाके 
लिये उनके अड्ञोंका स्प्श करना और शुद्ध मोटे वस्ध 
पइनना आदि । 

आँख-- 

आवश्यकता-आँख न हो तो परस्परमें छोग मिड जाय, राह 
चलना कठिन हो जाय, गड़होमें गिर जाय, पत्थरोंसे ठुकरा जायें, 
दीवालोंसे टकरा जायूँ, संसारका प्राय: कोई काम ठीक सम्पन्न न हो, 
संत-महात्मा और भगवानकी मूर्तियोंके दशन न हों, प्रकृतिके पदार्थ 
कुछ भी देखनेको न पिलें | शा्त्रोका---सद्ग्रन्थोंका अवलोकन 
होना असम्भव हो जाय, इन्हीं सब जीवनके आवश्यक कार्योंके लिये 
नेत्र-इन्द्रियकी बड़ी आवश्यकता है | 
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क्या नहीं करना चाहिये-दब्ियाँ पुरुषोंके और पुरुष ख्रियोंके 
रूपको बुरी दृष्टिसे न देखें। जहाँतक हो सके, पर-पुरुष और पर- 
त्रीके अड़ देखनेको चेशही न की जानी चाहिये ( इससे कामोद्दीपन 
होकर ब्रह्मचयका नाश होता है )। बुरे नाटक, सिनेमा, खेल, तमाशे, 
नाच-रंग न देखे ( इससे व्यथ घन खर्च होता हैं, मनमें बुरे भाव 
: पैदा होते हैं, कुसंगकी आदत पड़ती है, ब्रह्मचयका नाश होता है ) । 
मनको लुभानेवाले पदार्थ और घटनाएँ न देखे | गंदी चेशए कदापि 
न देखे। € महामुनि सौभरि मछलियोंकी कामक्रीड़ा देखकर ही प्रपन्ञमें 
फंसे थे | ब्राह्मणकुमार अजामिछ क्षणमरक्े कामग्रसड्धक्कों देखकर ही 
महापापी बन गया था ) । परायी नयन-लुभावनी चीजें न देखें 
( इससे मनमें कामना उद्यन्न होती हैं, ठोभ बढ़ता है, जब्न और 
दुःख होता हैं )। किशोकी चमकीडी-भड़कीडी पोशाक, टेढ़े-मेंढे बाल 
ओर ठेढ़ी चाल व्येछ्ुपतासे न देखे € इससे मोह पेंदा होकर पतनका 
कारण होता है | बुरे भाव बहुत जल्दी ग्रहण किये जाते हैं ) । 

क्या करना चाहिये-भगवान्‌, भक्त और मसंतोंका दर्शन 
करना, भगवल्लीलाओंका देखना, सत्‌-शाख्रों और सत्स्थानोंका 
देखना । भक्ति, प्रेम, वेराग्य और वीरता उत्पन्न करनेवाले चित्रोंका 
देखना, मांग देखकर चलना, यथायोग्य व्यत्रह्यरके लिये जगतके 
पदार्थोका अबोलुप इश्टिसे निरीक्षण करना । 


जीभ-- 
शालेन्द्रियके नाते-- 
आवश्यकता-इससे खट्टे, कड़वे, तीखे, रूखे पदार्थोका पता 
व्गता हैं, यह न हो तो खाद्य पदार्थेके खादसे उनके गुण्का पता! 
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न लगे, मनुष्य मीठा-ही-मीठा या नमक-ही-नमक खाकर बहुत जल्दी 
पर जाय । 
कमन्द्रियके नाते-- 

मनुष्यके लिये सबसे ग्रघान साधन वाणी है | वाणीसे ही 
मनुष्यका पता लगता हैं। प्रायः वाणी ही मनुष्यको ऊंचा-नीचा, 
गुणी-दुर्गणी, साधु-नीच और भला-बुरा साबित करती है । 
ब।णीका कार्य जीमसे होता हैं, अतः इसकी बड़ी आवश्यकता हैं । 

द शानेन्द्रियकी हेसियतसे-- द 

क्या नहीं करना चाहिये--खटटे, मीठे, चरपरे पदार्थोके खादमें 
नहीं फैँसना चाहिये, ( इससे चटोरपन बढ़ता है, चटोरोंकी बड़ी 
दुर्गति होती है | बहुत-से लोग इसी कारण धर्मश्रष्ट और दुखी 
होते हैं | धर्म और खास्थ्यकों भुलाकर चाहे जहाँ, चाहे सो खाना- 
पीना इसी इच्धियके कारण होता हैं। रोगी मनुष्य इसी इन्द्रियकी 
आसक्तिके कारण वैचकी आज्ञाके विरुद्ध कुपथ्य कर मृत्युकी बुला 
लेते हैं । इसी इन्द्रियके कारण देवताओंतकके लिये बनी हुईं रसोई 
भी पहले जूँठी कर दी जाती है । चटोर्पनसे चोरीकी आदत पड़ती 
है | मीठा खानेकी आसक्तिसे मधुमेह और कृमिकी बीमारी, नमकीन 
तथा खटटेकी आसक्तिसे वीयक्षयकी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं । 
वासी, तीखे, सड़े हुए ( बड़े, अचार आदि ) पदार्थोकी आसक्तिसे 
तरह-तरहकी बीमारियाँ होती हैं और तामसिकता बढ़ती हैं )। मद्य, 
मांस, डाक्टरी दवाएँ और अपवित्र पदार्थोका खान-पान न करे, 
ससे घर्म, घन, खास्थ्य, बुद्धि सबका नाश होता हैं )। चोरी, 
अन्यायका अपवित्र अन्न न खाय ( इससे बुद्धि बिगड़ती हैं। महाराज 
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भीष्मतककी बुद्धि बिगड़ गयी थी | तमोगुणी बुद्धिसे तमोगुणी कार्य 
होते हैं और इससे उसका पतन हो जाता है । ) 
कमन्द्रियकी देलियतसे-- 

कड़वा न बोले, ( इससे दूपरोंकी आत्माकों बड़ा दुःख 
पहुँचता है, वैर बढ़ता है | ) किसीकी निन्दा या चुगली न करे 
( इससे दूसरोंके पापोंका हिस्सा मिलता है | घृणा, द्वेष, बैर, क्रोध, 
हिंसा आदि दोष पैदा होते हैं। पराया और अपना नुऋसान 
होता है । मामले-मुकदमे लग जाते हैं और पार्पोके चित्र 
हृदयपर अज्लित होते हैं | ) अपनी बड़ाई न करे, ( इससे पुण्यका 
_नाश होता है | खुशामदपसंदगी आती है । ) अपना दान और 
परोपकार प्रकट न करे, ( इससे उस पुण्यका नाश होता है । 
महाराज ययाति अपने दान-पुण्यका कथन अपने मुंहसे करनेके 
कारण ही पुण्योंके नाश होनेसे खर्ग्से गिरा दिये गये थे । ) 
किसीकी ख़ुशामद न करे, ( इससे झूठ बोलनेकी और चापद्स 
बननेकी आदत पड़ जाती है, तेज घट जाता है | ) परचर्चा या 
फालतू बातें न करे, ( इससे समय नष्ट होता है। झूठे शब्द 
निकलने लगते हैं | व्यर्थ निन्दा-स्तुति होती है | अनावश्यक 
संस्कार मनपर जमते हैं, पराये छिद्र देखनेकी आदत पड़ जाती 
है। ) मिथ्या न बोले ( इससे प्रायः समस्त धर्मोका नाश होता 
है, विश्वात्त चला जाता है, वाणीका तेज घट जाता है। ) ताना 
न मारे, आशक्षेप न करे, किसीकी अज्जहीनता या कर्महीनताका 
दोष बताकर अर्थात्‌ तू अन्धा है, बहरा है, कोढ़ी है, पापी है, 
तू राँड है आदि राब्दोंसे सम्बोधन न करे, ( इससे सुननेवालेके 
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चित्तमें बड़ा दुःख होता है ) | अपशब्द न बोले, अश्लील न बोले, 
अ्ज्ञास्के गान न गावे, कामोद्दीपक शब्द न बोले, ( इससे वीर्य- 
नाश होकर अधः:पतन होता है | ) किसीसे अपने लिये कुछ भी 
न माँगे, ( इससे तेज घटता है | माँगनेवाला लछोगोंकी इृश्टिसे गिर 
जाता है, मानका नाश होता है ) | हरि, गुरु, शाख, संत, माता- 
पिता, गुरुजनोंकी दोषचर्चा न करे ( इससे अश्रद्धा, अविश्वास, 
घृष्टता और उच्छुछुलता बढ़ती है ) | 
शानेन्द्रियकी हेसियतसे--- 
क्या करना चाहिये---बस्तुओंके गुण-दोष पहचानकर जो वस्तु 
धर्म और खास्थ्यके अनुकूछ हो तथा आयु, सत्त, बढ, आरोग्यता, 
सुख और ग्रीति आदिको बढ़ानेवाली हो, साचिक हो, जिसके सेवनसे 
बुद्धि साखिक हो सके, ऐसी वस्तु सेवन करे | भगवानके प्रसादका 
भोग लगावे, गल्ाजल आदि पान करे--भगवान्‌का चरणाम्रत छे। 
कमन्द्रि यकी हेसियतसे--- 
सत्य, मीठे, हितकारी, उद्वेंग न करनेवाले, सीधे और प्यारे 
बचन बोले, नम्रतासे बोले, भगवानका नाम-गुण, जप-कीर्तन करे, 
अपने दोष ओर दूसरोंके अनुकरणीय गुणोंको प्रकट करे तथा थोड़ा 
बोले । ऐसी बातें कद्दे जिनसे दूसरोंके चित्तमें प्रसन्‍नता हो, छुनने 
और माननेमें सुख पहुँचे, इहलोक और परलोकमें कल्याण हो ! 


ला्ितएा 
नासब्या 


आवश्यकता--नासिका गन्धके ज्ञानके लिये है।यह न हो 
तो मनुष्य गंदी जगह रहकर और गंदी वस्तुओंका सेवनकर 
बीमार हो जाय | अच्छे पुरुषोंकी और देवताओंको गंदी वस्तुएं 
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प्रदानकर उनके अपमानका कारण बने | इन्हीं सब अभावोंकी प्रतिके 
लिये नाककोी आवश्यकता हैं | 


क्या नहीं करना चाहिये--अतर, फुलेल, एसेंस, सेंट आदिकी 
गन्वमें आसक्त न होते, ( इससे विदासिता बढ़ती हैं | बुरी आदतें 
पड़ती हैं | धन और धर्म जाता है। उस सुगन्वको पाकर दूसरे छोरगें- 
की भी वेसी ही इच्छा होती है । वैसे नहीं होनेसे वे चोरी करते 
हैं, अतः शौकीनीके छिये इनका व्यवहार करनेवाले खुद ड्बते हैं 
ओर दूमरोंकों इबोते हैं ! ) अनावश्यक माला, फूछ इत्यादि घारण 
नहों करना चाहिये ( इससे भी आसक्ति बढ़ती है ) | 


भय ( 


क्या करना चाहिये--खास्थ्यके लिये दुर्गनधका त्याग करना 
चाहिये; धूप, घूने आदिकी और यज्ञकी सुगन्व लेनी चाहिये, 
भगवानके प्रश्नाद, तुलसी आदिकी सुन्दर गन्ब ग्रहण करनी चाहिये । 

इस प्रकार सोच-समझ्नकर इन्द्रियोंका सदुपयोग करना 
यानी विषयोमें आसक्त न होकर उनका उचित व्यवह्य र करना 
चाहिये | जबतक इद्धियाँ हैं, तबतक उनका विषयोंमें लगे रहना 
अनिवाय हैं; अतए्व उन्हें आत्माको गिरानेबाले, छोक-परगेक 
विगाड़नेवाले निन्दित विपयोंमे न लगाकर सदृविषयोंमें लगाना 
चाहिये | यही इन्द्रियनिग्रह हैं | अग्निसि भोजन बनता हैं, शीत 
निवारण होता है और रोगके परमाणु नाश होते हैं, अग्नि कोई 
बुरी चीज नहीं है, बुरा है उप्तका दुरुपयोग । दुरुपयोग करनेसे 
हाथ-पर जल जाते हैं, घर-द्वार खाह्य हो जाते हैं | ठीक यही हाल 
इन्द्रियोंका हैं | इसलिये इच्दरियोंके गुठम न बनकर उन्हें अपने 


# 


न्द्र्यानपअभहड रे 


बशमें करना चाहिये | वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वाता यथोचितः 


व्यवहार करनेसे चित्तकी शुद्धि होती है | भगवान्‌ कहते हैं---- 
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प्रद्देपचियुच्प्तेश्ल विषयानिन्द्रियेश्वर न । 
आत्पवश्यविधेवानत्मा प्रसादमधिगचछति ॥ 


( गीता २ | ६४ ) 
'खापरीन अन्त:करणवाल्य पुरुष राग-दषरहित अपने वशमें की 


जे. <+ननरललनक+म++ 3 मसननान+.।ावलाकमम«&क«-++ मेनका, 


हुई इन्द्रियाद्वारा विषयीका व्यवहास्कर चित्तके प्रसादको ग्राप्त होता है । 
परन्तु इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल हैं | इसीलिये भगवानने कहा है-- 
यततोी छापि कौन्‍्तेय पुरुषस्य विपश्वितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि दहरम्ति प्रसभ॑ मन्तः ॥ 
( गीता २। ६० ). 
'हे अर्जुन ! यत्नशील बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी ये प्रमथन 
खभाववाली इन्द्रियाँ बलात्कारसे हर लेती हैं |! मनु महाराज: 
कहते हैं 
कक के फू प ् 
“४. इन्द्रियाणां तु सबंषां यद्येक क्षरतीन्द्रियम । 
तेनास्य क्षरति प्रश्ञा दतेः पादादिवोदकम ॥ 
हज के 
जलकी बखालमेंसे जेसे एक छिद्र हो जानेसे जल निकल 
जाता हैं, उसी प्रकार सब इन्द्रियोमेंसे यदि एक इन्द्रिय भी विषयमें 
आसक्त हो जाय तो उसके द्वारा बुद्धि नष्ट हो जाती हैं !! 
इसलिये विषय-मोगोंमें द:ख और दोष देख-देखकर इर्दियों- 
को उनसे हटाना और उन्हें उत्तम, आवश्यक तथा कल्याणमय 
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कर्तव्यक्रमों में सदा ठगाना चाहिये । इसीको इन्द्रियका वश्नमें 
करना कहते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
“जिस पुरुषके इन्द्रियाँ वशमें होती हैं उसीकी बुद्धि स्थिर होती 
है |? परन्तु स्मरण रखना चाहिये, केवल जबरदस्ती विषयोंसे रोकनेसे 
'ही इन्द्रियाँ वश नहीं होतीं। मनु महाराज कहते हैं--- 
न तथेतानि शाक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुशनि यथा शानेन नित्यशः ॥ 
( २। ९६) 
“विषयासक्त इन्द्रियाँ ( विषय और शरीर नाशवान्‌ और क्षणमंगुर 
हैं, एक परमात्मा नित्य सत्य है, ) इस ग्रकारके नित्य विवेकसे जैसे 
बशमें होती हैं, केवल विषयोके त्यागसे वैसे वशमें नहीं होतीं | 
इन्द्रियनिग्रहके बारह उपाय 
( १ ) भोगोंकी क्षणमभंगुरताका नित्य विचार करना । 
( २) भोगोंके दोष और दु:खोंको देखते रहना | 
( ३ ) परमात्माकी नित्यताका मनन करना | 
( ४ ) परमात्माकी प्रातिकि परम खुखकी सदा कल्पना 
करना । 
( ७५ ) भगवन्नामका जप करना । 
( ६ ) सबंदा अच्छे कामों छगे रहना । 
( ७ ) एकान्तमें निकम्मा न रहना | 


इन्द्रियनिग्रह ६१ 

( ८ ) सत्पुरुषोंका सड़ और सत्‌-शासरोंका अध्ययन करना ॥ 
( ९ ) साखिक पदार्थ खाना | 

( १० ) जब इन्द्रिय किसी विषयकी ओर झुके तब उसमें 

अकस्मात्‌ प्रवृत्त नहीं होना | कुछ ठहर जाना, 
उसका नतीजा सोचना । 


( ११ ) व्यायाम और योगके आसनोंका अभ्यास करना | 
( १२ ) परमात्माकी नित्य स्तुलि करना । 


इन साधनोंसे इन्द्रियनिग्रहमें बड़ी सहायता मिलती है ॥ 
शेषमें वह जितेन्द्रिय हो जाता है। जितेन्द्रिय पुरुषके लक्षण ये हैँ. 


श्रुत्वा स्पृष्टा च दृष्ठा च भुक्त्वा प्लात्वा च यो नरः | 
न हृष्यति ग्लायति वा स॒विश्वेयों जितेन्द्रियः ॥ 


( मनु० २। ९८ » 


“जो पुरुष ( ब्ियोंके सुन्दर गायन, अपनी बड़ाई तथा कठोर 
वचन और निन्दा ) घछुनकर, ( कोमल अड्ढ, पुष्प, नरम पोशाक, 
गुदगुदे गद्दे या कठोर पहाड़ी, कंकड़, मोटा कम्बल और खाली 
जमीनको ) स्पशकर, ( खी, सुन्दर दृश्य, बाग-बगीचे या दुःखदायी- 
विकट इश्य ) देखकर; ( मधुर मेवा-मिठाई या रूखासूखा पदार्थ ) 
खाकर और ( छुगन्घ या दुर्गन्‍्धयुक्त पदार्थोक्ो ) सूंघकर हर्ष और 
ग्लानिको ग्राप्त नहीं होता, वही जितेन्द्रिय है |! 


---ब्याक क बाइक---६- 


हैं. 
थी अथांत बुड्ठि 
मानव-धम्का सातवाँ लक्षण श्रेष्ठ बुद्धि हैं। मनुष्यके अंदर 
बुद्धि ही एक ऐसी अद्भुत वस्तु हैं जिसंपर उसका पतन और उत्थान 
निर्भर है | कठोपनिषद्के वचन हैं--- 
आत्मान रथिन विद्धि शरोर रथमेव तु। 
बुद्धि तु साराथ वद्ध मनः धपग्रहमंव ये 9 
. इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त. भोक्तेत्याहुमंनीषिण: ॥ 
(१।३। ३-४ ) 
शरीर रथ है, आत्मा रथी हैं, बुद्धि सारथी है, मन लगाम हैं, 
इन्द्रियाँ घोड़े हैं, शब्द-स्पर्शादि विषय मैदान और शरीर, इच्द्रिय 
तथा मनयुक्त आत्मा भोक्ता है |! 
रथ घोड़ोंके बिना नहीं चल्ता, परन्तु उसे ठीक रास्तेसते ले 
जाना हाथमें लगाम पकड़े हुए बुद्धिमान और तत्पर सासथीका ही 
काम है | सारथीमें चार गुण अउर्य होने चाहिये | रथीकी आज्ञाका 
'पाछन करना, जहाँ जाना है उस स्थानको जानना, मार्ग जानना 
और मजबूतीसे छगाम थामकर यथोचितरूपसे ठीक मार्गपर घोड़ोंको 
चलाना | इनमेंसे किसी भी गुणकी कमी होनेपर स्थके गिरने या 


थी अर्थात्‌ वृद्धि रे 
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मा्गश्रष्ट होनेका भय रहता हैं | इनच्द्रियरूपी बठवान्‌ और मथनकारी 
घोड़े त्िषयरूपी मेदानमें मनमाने दौड़ना चाहते हैं; परन्तु यदि बुद्धि- 
रूपी बल-बुद्धि-विशारद सारथी मनरूपी लगामकों जोरसे खींचकर 
उन्हें अपने वशमें रखनेमें समथ हो तो उन जुते हुए इन्द्रियरूपी 
प्रोड़ोंकी इतनी ताकत नहीं कि वे मनरूपी छगामका सहारा मिले 
बिना ही चाहे जिस तरफ दौड़ सकें ! 

हमारा मन दूसरी तरफ लगा हुआ हो; उस समय हमारे 
सामनेसे कोई निकठ जाय या कोई कुछ भी बातें करता रहे, आँख 
ओर कान मौजूद रहनेपर भी हमें उसका पता नहीं लगता । पूछनेपर 
हम कइ देते हैं कि हमारा मन दूसरे काममें था, इससे हमने देखा 
या छुना नहीं ! इससे यह पिद्ध द्ोता हैं कि इच्द्रियाँ कियी विधयको 
तभी ग्रहण कर सकती हैं जब कि मन उनके साथ हो---धोड़े उसी 
ओर दौड़ते हैं जिम ओर लगामका सहारा हो | लगामको ठीक रखना 
सारथीका काय है । यदि बुद्धिरूपी सारथी त्रिवेकरहित, कतव्य-निर्णय- 
में असमर्थ और बल्हीन हो तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके वशमें 
नहीं रहकर लगामको अपने वशमें कर लेते हैं और मनमाने चाहने 
जिधर दौड़कर रथको रथी और सारथीसमेत बुरे-से-बुरे स्थानमें ले 
जाकर पटक देते हैं । 

मान लीजिये हम अपने मक/नमें कमरेके अंदर बेठे हुए हैं । 
'रास्तेसे कुछ झंकारकी आवाज आयी | आभावाजका पता कर्ण-इन्द्रियको 
लगा | परन्तु उसका यह वतलानेका सामध्य नहीं कि आवाज किस 
चीजकी है । कानने यह विषय मनके सामने रक्‍्खा, मन विकल्प करने 
लगा । ( वास्तवमें मनका खरूप ही संकल्प-विकल्पात्मक है।मन 
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निर्णय नहीं कर सकता | ) मनने यह विषय बुद्धिके सामने रक्‍्खा | 
बुद्धिने विचारकर यह फैसला दिया कि किसी राह चलनेवाली डीके 
पायजेबकी आवाज है। यह निश्चय होते ही मन फिर चाहता है कि. 
जरा उसे देखूँ, यहाँ यदि बुद्धि धर्ममें सावधान और परमात्मामें 
निश्चयात्रिका होती है तो तुरंत मनकी डराकर या समझा-बुझाकर 
रोक देती है। परन्तु यदि ऐसा नहीं होता तो बुद्धि मनका साथ 
दे देती है | बुद्धिसे ढिलाई पाते ही मन इन्द्रियोंके अधीन हो जाता 
है, फिर पैर दौड़ते हैं, आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं । क्रमशः: 
सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने व्यापारमें लग जाती हैं । जरा-सी बुद्धिकी 
ढिलाईसे महापाप बन जाता है | इस बातको लिखने-पढ़नेमें बहुतः 
देर लगती है, पर यह इन्द्रिय, मन, बुद्धिका व्यापार निरन्तर क्षणभर- 
में होता है | कानमें आवाज आते ही मनने सोचा, क्या है, बुद्धिने 
मीमांसा कर दी, फिर मनमें इच्छा हुई, उसे बुद्धिने या तो रोक 
दिया या मनकी हाँ-में-हाँ मिला दी | 

इससे भी उपयुक्त दृशथ्शन्तकी पुष्टि होती है । बुद्धिरूपी-सारथी-- 
के द्वारा मनरूपी लगामको छूट मिलते ही इन्द्रियरूपी धोड़े स्वेच्छा- 
चारी बन जाते हैं ओर इन्द्रियोंके वशमें होकर चलनेसे ऐसी कोई 
बुराई नहीं जो नहीं हो सकती | अतएरव सब तरहकी बुराइयोंसे 
बचकर शरीररूपी रथमें बेठे हुए हम यदि. अपने लक्ष्यस्थलपर--- 
परमात्माके परमघाममें पहुँचना चाहते हैं तो बुद्धिरूपी सारथीकों 
परमेश्वरमें निश्चयवात्य बनाकर इन्द्रियरूपी धोड़ोंको मनरूपी लगामके. 
सहारेसे रथको सत्त्गगुणी विषयोरूपी राजमार्गपर चढना चाहिये,. 
जिससे कि: वह जहाँतक जा सकता हो वहाँतक ठीक मागपर ही 
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जाय । शरीर-रथमें स्थित आत्माके लिये लक्ष्यतक पहुँचनेका दूसरा 
कोई रास्ता नहीं है। चलना इसी रथके द्वारा इन्हीं साधनेसे है, 
भेद केवर सुमार्ग और कुमागका है । सुमार्गगामी रथ सीधा अपने 
घरके पास पहुँचा देता है और कुमागेंगामी रथ बारंबार अन्धकार- 
मय गड़हेमें डालकर दुःख देता है। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि 
डझरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि परमधाममे नहीं जा सकते, उसे न 
शाकर वापस लोट आते हैं; परन्तु जहाँतक जिसकी गम्य है, वहाँ- 
तक तो उसीके सद्दारेसे हमें चलना होगा | 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परे मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धियाँ बुद्धे! परतस्तु सः ॥ 
( गीता ३ | ४२ ) 
“इस दरीरसे इन्द्रियोंकी श्रेष्ठ, बछ्वान्‌ और सूक्ष्म कहते हैं, 
इन्द्रियोंसे मन परे है, मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त. 
परे है, वद आत्मा है ।? द 
रथके दृष्टान्तमें यह बात ठीक मिलती है | रथ वहींतक जा 
सकता है जहाँतक सीधी सड़क है | महलके सामनेकी सड़कतक 
रथ गया, धोड़े उससे आगे महलछके आगेके मेदानतक जा सके, 
बहाँ वे छायामें वृक्षतले बाँध दिये गये, लगाम आदि साज बाहरके 
डेरेतक लछाये जा सके---चमड़ा होनेसे महलूमें उनका प्रवेश नहीं हो 
सकता, शूद्र सारथी महलकी वड्योढ़ीतक गया, अंदर प्रवेश करनेका 
उसका अधिकार नहीं, रथी अन्तःपुरमें चला गया | रथी घरका मालिक 
घरमें घुसकर वापस नहीं छोटा, सारथी बाहरसे मह॒लको देखकर 
बापस लोठा, साजके समीप आकर उसने साज लिया, आगे आकर 


स्रां० घ७ ै-...- 


६६ मानव-धर्म 


घोड़े साथ लिये, सड़कपर आकर रथ जोड़ा और र्थीहीन उस रथ- 
को लेकर वह वापस लौट आया। “यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य 
मनसा सह” उसीने वापस आकर बाहरसे देखी हुई महलकी शोभा 
और उसके सखुर्खोका वर्णन किया | इसीलिये ब्रह्मका खरूप वर्णन 
नहीं किया जा सकता | जो पहुँच जाता है वह तो वापस छोटठत! 
नहीं और जो लौटता है वह अंदरका रहस्य जानता नहीं, परन्तु 
बुद्धि अन्तिम दरवाजेतक पहुँचनेवाली होती है, इससे वह बाहरकी' 
सारी बातें बतला सकती है। अबतक ब्रह्मका जितना वर्णन किया 
गया है, वह सब इसी प्रकार मुक्तपुरु्षोकी छौटकर आयी हुई बुद्धि- 
का कार्य है जो लक्ष्यको ठीक बताता है, लक्ष्यतक पहुँचानेमें अच्छी 
ओर यथार्थ सहायता करता है, परन्तु छक्ष्यका असली रहस्य नहीं 
बता सकता; तथापि उस ब्रह्मका खरूप सूक्ष्मदशियोंद्वारा सूक्ष्मवस्तुके 
निरूपणमें निपुण एकाग्रतायुक्त शुद्ध बुद्धिके द्वारा ही देखा जा सकता है | 
दश्यते त्वग्रथयाबुद्धचा सूह्मया सूह्मद्शिमिः ॥ 
( कठ० १॥। ३। १२ ) 
बुद्धि ही आत्मसक्षात्कारमें प्रधान साधन है | बुद्धि तीन प्रकार- 
की होती है, जो लोग मगवत्‌-प्राप्तिके साधनमें लगे हुए हैं, उनकी 
बुद्धि तो साच्विकी होती है। सातििकी बुद्धिका खरूप यह है--- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभये | 
बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ! 


( गीता १८ | ३० ) 
भगवान्‌ कहते हैं कि “हे अजुन ! प्रवृत्ति और निवृत्ति 


थी अथोत्‌ बुद्धि दे 
कर्तव्य और. अकर्तब्य एवं भय और अभय - तया बन्चन और 
प्रोक्षको जो (सूक्ष्म) बुद्धि तत्वसे जानती है वहः बुद्धि साक्तिकी'है |? 
.. » इसी बुद्धिरूपी सारथीके द्वारा शरीरःरथ भलीमाँति परिचालित 
होता है | यह बुद्धि कल्याणके मार्गमें निश्चयात्मिका एक ही होती है। 
परन्तु अज्ञानी पुरुषोंकी बुद्धि अनेक भेदवाली अनन्तरूप बन जाती है 


 शांजंस पुंरुंषोंकी बुद्धि राजली और तामसोंकी तामसी होती 
है । गीतामें मंगंवानूने इसका खरूप बतलायों है--. 


... यया धर्ममधमे च कार्य चाकायमेव च। . 
'. अयथावत्पजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ 
अधर्म धर्मंम्िति या मन्यते तमसाचुता 
सवोधान्धिपरीतांइच बुद्धिः सा पा्थे तामसी ॥ 
( १८ ॥ ३१-३२-) 
...... भगवान्‌ कहते हैं--.हे पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मलुष्य धर्म 
अधर्म तथा कर्तव्य-अकर्तव्यको. भी यथार्थ नहीं जानता है वह बुद्धि 
शजसी है. और जो तमोगुणसे ढकी हुई बुद्धि अधर्मको धर्म मानती 
है तथा और भी समस्त अर्थोको विपरीत ही मानती है वह बुद्धि 
तामसी है |? ह 


मनु महाराजने “घी” शब्दसे इन दोनों बुद्धियोकी न बतछाकर 
उस साक्तिकी श्रेष्ठ बुद्धिको बतछाया है जो सत्सज़ और सत्‌-शार्थकि 
अनुशीलन, मगवद्धजन और आत्मविचारसे प्राप्त होती दै और जिससे 
परम कल्याणखरूप परमात्माकी ग्राप्ति द्वोती है । 





विद्या 


मानब-घर्मका आठवाँ लक्षण है “विद्या? | विद्या-शब्दसे यहाँ 
अध्यात्मविधा लेनी चाहिये, इसीको भगवानने अपना खरूप बतलाबा 
है ( “अध्यात्मक्धा विधानामः गीता 2० । ३२ ) और इसीसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। जो विद्या संसारके बड़ें-से-बड़े पद 
या ऐस्वर्यको प्रदान करनेवाली होनेपर भी भगवश्माप्तिमें सहायक 
नहीँ है वह वास्तवमें विद्या नहीं है । आजकल जिसको विद्या कहते 
हैं और जिसकी प्राप्तिके लिये विद्याल्योंका विस्तार द्ो रहा दे वह 
तो अधिकांशमें घोर अविधा है। जिससे प्राचीन भारतकी व्यागपू्ण 
विद्यापर कुठाराघात होता है, जो भोगपरायणताको बढ़ाती है, जो इस 
छोकके सुखको ह्वी परम सुख मानना सिखलाती है, जो गुलाम ओर 
छरकोकी संख्या-बृद्धि कर रही है, जो परमुखापेक्षी बनाती है, जो मिथ्या 
अभिमान उत्पन्न कर परमार्थ-साधनमें सद्गायता करनेवाली संस्कृतिका 
विनाश करती है और जो इंश्वरके अस्तित्वपर अविश्वास उत्पन्न कर देती 
है, ऐसी विद्यासे तो सर्वथा बचना ही श्रेयस्कर है | आजकलकी शिक्षा- 
पद्धतिसे ग्रायः ऐसी नाशकारी विद्वाका ह्वी विस्तार हो रहा है। 


विधा वद्द है जो धर्म और सदाचारमें श्रद्धा उत्पन्न कराती 
है, जो सारे विश्वमें परमात्माके खरूपका दर्शन कराकर सबसे 
निर्वर बनाती है | जो समस्त अनेकतामें एकताका वास्तविक 
स्वरूप बतलाकर जीवको सदाके लिये परम सुखके स्थानपर पहुँचा 
देती है, हमें उसी ब्रह्मविद्याका आश्रय लेना चाहिये | 


"०---०पिक ही? (हकिफान--दु 


। १९ 
सत्यमेघ जयते नानतम्‌ 
मानव-धर्मका नवों छक्षण०सत्य' है। संसारके विभिन्न धर्मसम्प्रदायों- 
में नाना प्रकारके मतभेद रहनेपर भी इस विषयमें सबका एक मत है | 
सम्पूण शा्त्रोंने सल्यकी महिमा एक खरसे गायी है । “सत्यं ज्ञानमनन्त 
बह्म? इस श्रुतिमें बह्मका खरूप सत्य बतलाया है । तैत्तिरीय श्रुति कहती है- 
सत्यापज्न प्रमद्तिव्यम 
सत्यसे विचलित मत होओ । 
महाभारतके वचन हैं-.. 
नास्ति सत्यात्परो धर्मा नानृतात्पातर्क परम । 
स्थितिहिं सत्यं घर्मस्य तस्मात्सत्यं न छोपयेत ॥ 
उपेति खत्याद्वानं हि. तथा यज्ञाः सदक्षिणाः । 
अताग्निहोत्र॑ वेदाइच ये चान्ये धर्मनिश्चयाः ॥ 
अश्वमेघसहसं च सत्यं च तुलया धुतम्‌। 
अभ्वमेघलदलादि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
( शान्ति० अ० १६२ ) 
(सत्यके समान धर्म नहीं है और असत्यके समान पाप नहीं है, धर्म 
खत्यके आश्रयसे टिकता है, इसलिये सत्यका छोप कमी नहीं करना 
चाहिये | सत्यसे दानका, दक्षिणायुक्त यज्ञोका,अग्निह्योत्रका, वेदाध्ययन- 
का और अन्यान्य धर्मोका फल मिलता है। हजार अश्वमेघ यज्ञोंका 
फल तराजूकी एक ओर और सत्य दूसरी ओर रखकर तौला जाय तो - 
हजार अश्वमेघकी अपेक्षा सत्यका पछड़ा ही भारी रहता है |? 
सत्यके सम्बन्धमें यदि शार्त्रों और मह्वात्माओंके वाक्य उद्घृत किये 
जायें तो एक बड़ा पोथा तैयार हो सकता है| विचार तो इस बातपर 
करना है कि सत्य क्या वस्तु है और उसका ग्रयोग कैसे हो सकता है / 


(७७ मानद-न्धप 





वास्तवमें तो सत्य एक परमात्मा ही है | शाज्ञमें कह्दा है-- 

: आत्रह्मतणपयन्त॑ मायया कहिपितें जगत्‌ 
सत्यमेक॑ परत्रह्म विदित्वर्च॑ सुखी भरवेत द 
. #बह्यासे लेकर तिनकेतक सभी पदार्थ मायासे कह्पित हैं। 
एक पख्नह्म द्वी सत्य है, उसीको जानकर जीव छुखी होता है |! 
जो नित्य है, अवबिनाशी है, एकरस है, शुद्ध बोधघन है, चेतन्य 
है ओर छः विकारोंसे रह्वित है वह्दी सत्य है | उसमें स्थित रहना 
द्वी वास्तवमें सत्यका पाछलन है। जबतक ऐसा न हो तबतक 
सरलताके साथ उसे जाननेके प्रयत्नमें लगे रहना भी सत्यका आचरण 
कहलाता है । इसीलिये पितामह भीष्मने सत्यके तेरह लक्षण बताये 

हैं | युधिष्ठिःके पूछनेपर पितामह कह्दते हैं--- . 


अविकारितम॑ खत्यं सर्वेवर्णनु भारत। 

सत्यं सत्सु सदा घममः सत्य धर्म: सनातनः ॥ 

सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः। 

छतत्यं धमस्तपो योगः सत्य॑ ब्रह्म सनातनम ॥ 

सत्यं यज्ञः परः श्रोक्तः सर्व खत्ये प्रतिष्ठितम । : 

( शान्ति० अ० १६२ ) 

. सत्य सभी वर्णोमें सदा विकाररद्वित है | सत्पुरुषोंमें सदा सत्य 

रहता है | सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य ( रूप ईश्वर ही सबकी ) 

परमगति है, अतएव सत्यको नमस्कार है | धर्म, तप, योग, यज्ञ और 

सनातन ब्रह्म सत्य ही है । एकमात्र सत्यमें द्वी सब प्रतिष्ठित हैं ।* 
मीष्मजी फिर कहते हैं-. 

आचारानिद. सत्यस्य यथावदलुपूर्वशः । 

कक्षणंश्वध॒प्रवक्ष्यामि' सत्यस्येद्द यथाक्रमम ॥ 





- सत्य 9१ 


प्राप्पते च तथा सत्य तह्च श्रोतुमिद्ाहसि । 
सत्य तयोद्शविधे सर्वेलोकेशु भारत ॥ 
सत्य थे समता चेचव दमइचेव न खंशयः | 
अप्तात्सर्य क्षमा चेव हीस्तितिक्षानसूयता ॥ 
त्यागो ध्यानमथायत्वे घृतिश्च खतत॑ दया । 
अहिसा चेव राजेन्द्र खत्याकाराखयोद्श ॥ 
सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तथेंव च। 
सर्वंधमोविरुद्धेन योगेनेतद्वाप्यते ॥ 
द ( शान्ति० १६२ । ६-१० ) 
'अब मैं तुम्हें ऋमसे सत्यके आचार और लक्षण ययथार्थ- 
रूपसे सुनाता हूँ । सत्य कैसे मिलता है यद्द तुझे छुनना चाहिये । 
है युधिष्ठिर ! संत्य तेरह प्रकारका कहता है यानी ईश्वररूपी सत्यकी 
ग्राप्ति इन तेरह उपायोंसे होती है | समता, दम, मत्सरहीनता, क्षमा, 
छज्जा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, ध्यान, साधुता, धैर्य, दया और 
अहिंसा---यह तेरह हैं | सत्य सदा अविकारी और अविनाशी है 
तथा यद्द इन सब धर्मोकी अनुकूछतासे मिलता है।? 
इससे यह सिद्ध होता है कि एक ब्रह्म ही सत्य है और उसे 
पानेके जो साधन हैं वे भी सत्य कहलाते हैं। इन साधनोसे 
युक्त सत्य ही सत्य है| इन साधनोंके विस्तार करनेकी यहाँ 
कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती, कारण, इनमेंसे कितनोंहीका 
बर्णन तो इस लेखमें मानव-घ्के लक्षणोंमे आ चुका है ओर 
यहाँ इस नवें लक्षणमें सत्य शब्द विशेषकर वाणीसे ही सम्बन्ध 
रखता है । इन्द्रियों और मनसे जेसा-जैसा देखा, सुना, सूँचा, 
स्पर्श किया, चकक्‍्खा और समझा, ठीक वैसा-का-बैसा ही कहना 
सत्य कद्ठछाता है | यह सत्य शब्दकी व्याख्या की जाती है, परन्तु 
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वस्तुत: ठीक ऐसा होना असम्भव है | आँख जेसा रूप देखती है 
या कान जैसे शब्द सुनते हैं उनका यथार्थ वर्णन दराब्दोंद्वारा 
हो ही नहीं सकता । कारण, नेत्र और कर्ण आदि इन्द्रियोर्मि 
अपने विषयोको जाननेकी ओर मनमें सोचनेकी जितनी शक्ति 
है ओर वे तनिक-सी देरमें जिस पटुतासे अपना काम कर लेते हैं 
उतना ज्यों-का-त्यों व्यक्त करनेके लिये किसी भी भाषामें पर्याह 
रब्द ह्वी नहीं बने | इससे यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि 
मैंने जेसा कुछ देखा, सुना या समझा है उसे ज्यों-का-त्यों यथार्थ कह 
रहा हूँ, तब सारी बातें आकर ठहरती हैं. मनकी सरल्तापर | मनमें 
किसी बातका छिपाव-दुराव न रक्‍्खे । जैसा समझा हो इमानदारीसे 
सरल्ताके साथ ठीक वैसा ही समझानेकी चेश करे | छुने हुए पूरे 
शब्द समयपर न भी निकले पर मन सच्चा और सरल हो तो वहन 
बेईमान या झूठा नहीं कद्दा जा सकता | 

योगदशन साधनपादके तीसरे सूत्रके भाष्यमें भगवान 
व्यास कहते हैं- 

सत्य यथाथ वाड्यनसे यथादर्श यथानुभितं यथाश्रुत 
तथा वाड्य्नशचेति, परत्ष खबोधसंक्रान्तये वाग़ुक्ता सा यदि न 
वश्धिता आान्‍्ता वा प्रतिपक्तिवन्‍्ध्या वा भवेदिति | 

'मनसद्वित वाणीके यथार्थ कथनका नाम सत्य है यानी जैस! 
देखा, समझा ओर सुना है, दूसरेको कहते समय ठीक मन और वाणी- 
का वैसा ही प्रयोग करना चाहिये | देख, सुन, समझकर जो बात 
अपनी समझमें जैसी आयी है, ठीक वही घुननेवालेकी भी समझमें आवे, 
ऐसे कथनका नाम सत्य है । भाषामें ठीक वही शब्द बोलनेपर भी 
यदि तुम्हारी वाक्‌-चातुरी या असावधानीसे छुननेवाला भ्रममें पड़ जाय 
या ठगा जाय तो उप्तका नाम सत्य नहीं है । अथवा भाषा सत्य 


सत्य उशे 


होनेपर भी भाव बदलकर कह्नेके कारण यदि छघुननेवाला उस बातकी' 
हीक न समझ सके तो वह भी सत्य नहीं है । 

इसमें सबसे मुख्य यही बात समझमें आती है कि मलुष्यकों 
ऐसे ही वचन बोलने चाहिये जिनसे सुननेवाला ठगा न जाय, धोखा 
न खाय और जो तुम समझे द्वो ठीक वही बात वह भी समझ जाय | 
इसके लिये आवश्यकता पड़नेपर वाक्योंके साथ-साथ इशारोसे भी' 
काम लेना चाहिये | वास्तवमें सरलता होनेपर यद्द सब कुछ सम्भव 
है। दूसरोंको ठगनेकी नियत मनमें रखकर भार्षोको छिपाकर शब्दोसि 
सच्चे मियाँ” बननेवा्लोंकी आजकल भी कमी नहीं हे; परन्तु हृदयके. 
घरल सत्यवादी पुरुष बहुत थोड़े हैँ ! 

कुछ लोगोंकी समझ द्ै फि व्यापार, विवाह, अदालत और 
जातीय कार्य आदिमें तो सत्यका व्यवद्वार न करनेकी हमें छूठ 
दी मिली हुई है, परन्तु यह्द बात ठीक नहीं है । झूठ बोलनेकी 
विधि कहीं नहीं मिक्ती | अपवादखरूप शब्द कह्दीन्‍कद्दीं मिलते हैं, 
सो भी खासकर ऐसी जगहके लिये जहाँ सत्य बोलनेसे दूसरेका 
अहित ( अनिष्ट ) होता हो । यध्पि महाभारत शान्तिपर्वके दसवें 
अध्यायमें भीष्मपितामहके उदाहरणोंसह्ित कुछ ऐसे वचन मिलते 
हैं कि “जहाँ असत्य सत्य होता हो और सत्य असत्य द्वोता हो 
बहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिये |“ डाकू किसीका धन छटने 
आयें उस समय उन्हें सची बात नहीं कही चाहिये |? परन्तु 
इनसे मी असत्य बोलनेकी कोई विधि सिद्ध नहीं होती । क्योंकि, 
इसी अध्यायमें सबसे पदले पितामहके वचन हैं. 

सत्यस्थवचने ' साधु न सत्याद्वियते परम्‌। 
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(सत्य बोलना श्रेष्ठ है, सत्यसे उत्तमं और कुछ भी नहीं है |! हाँ, 
योगदशनके भाष्यमें भगवान्‌ व्यासने उन वचनोंका निषेध अवश्य 
किया है जिनसे दूसरोंकी हानि होती है .। वह कहते हैं--- 

एया सवभूतोपकाराथ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, यदि 
घेवमप्यमिधीयमाना शुलोफ्दतपरेव स्यातन्न खत्यं भवेत्‌। 
पापमेव सवेत्‌ । तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरुषकेण कष्ठतर्म 
प्राप्नुयात्‌,तब्मात्परीक्ष्य सर्वेभूतदितं सत्य ब्रूयात्‌ । 

“स प्रकारसे वाक्योंका प्रयोग करना चाहिये जिससे 
जीवोंका मड्ल हो | किसीका भी अनिष्ट न हो | यदि ठीक-ठीक 
बाक्य-उच्चारणसे भी दूसरेका अनिष्ट होता हो तो वह्द सत्य नहीं है, 
पाप है । एक बार वह पुण्य दीखता है, परन्तु उससे € मैं सच्चा हैं, 
मैं खरी कहता हूँ, चाहे किसीका बने या बिगड़े ) अभिमान उत्पन्न 
होकर और दूसरेके बुराईसे होनेवाले पापके कारण, उसके परिणामर्म 
अत्यन्त कष्ट ( नरक-दुःख ) भोगना पड़ता है | इसलिये बहुत 
विचारके साथ जबान खोलनी चाहिये, जिससे जीवोंका छ्वित हो, 
कढीं भी किसीका अनिष्ट न हो |? 

..यददी बात महर्षि याज्ववल्क्य कह्दते हैं-..- 

. खत्यं भूतहित॑ प्ोक्त नायथाथोमिभाषणम्‌ । 
धप्राणियोंका हित करना और यथार्थ बोलना ही सत्य है |? 
मनु महाराजने तो “न बयात्सत्यमप्रियम्‌” अप्रिय स॒त्यतकका 

भी निषेध किया है 

अतएव यही माद्म होता है कि पराये हितका पूरा खयाल . 
रखकर हृदयकी सरलूतासे यथासाध्य यथा भाषण करना ही सत्य 
समझा गया है 





सत्य ५ 


दो धर्मोके अड़ जानेपर क्या करना चाहिये ६ 
अब एक सवाल यहः उठता है कि जहाँ दो धर्म आपसमें अड़ 
नाते हैं, वहाँ क्या करना चाहिये ? मान लीजिये एक गौ दौड़ी जा 
रह्ठी है, उसके पीछे एक कसाई मारनेको दौड़ता है, गौ जाकर 
जंगलमें छिप गयी, किसीने उसे देखा, कसाई पीछेसे आकर उससे 
पूछता है कि “बताओ, गौ इधरसे कहाँ गयी !” अब यदि वह गौका 
पता बतलाता है तो कसाई गौको मार डालता है जिससे हिंसा होती 
है । यदि कहता है कि मैं नहीं जानता, तो असत्य होता है । ऐसे 
घ॒र्म-संकटमें उसे क्या करना चाहिये ? ऐसा द्वी एक इशछान्त 
श्रीमद्देवीभागवतमें आता है--- 
सत्यव्रतका इतिहास _ 
एक ऋषिकुमार गज्लातटपर निजन स्थानमें निवासकर मगवान्‌- 
का भजन-ध्यान किया करते थे | सब लोग इस बातको जानते थे 
कि वह सदा सत्य बोलते हैं, इससे उनका नाम सत्यत्रत पड़ गया था 
झौर उनकी यह ख्याति हो गयी थी कि वे कमी मिथ्या नहीं बोलते । 
एक दिन निशठ नामक एक निषाद शिकारके छिये उस वनमें 
आया और उसने एक सूकरके बाण मारा | भयभीत सूकर दौड़ता 
हुआ सत्यत्रतके आश्रममें जा पहुँचा, उसका शरीर खूनसे छथपथ था 
और बह काँप रहा था। मुनिका हृदय दयासे मर गया, सूकर काँपता 
हुआ आश्रमके एक घने कुझमें छिप गया । मुनि देखते रहे । कुछ 
ही समय बाद वह व्याध भी वहाँ आ पहुँचा और सत्यब्रतसे कहने 
लगा; “देव ! मेरा बाण छगा हुआ सूकर किधर गया £ आप सत्य 
ब्रोढते हैं यह बात"मैं जानता हूँ इसीलिये आपसे पूछ रहा हूँ; मेरा 
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पर्वार भूखसे व्याकुल है | हमारी वृत्ति ही पश्ुुओंकी मारकर खाना 
है, अच्छा हो या बुरा हो किसी तरह परिवारका पालन करना पड़ता 
है । आप सत्यके त्रती हैं, मेरे कुटुम्बी भूखों मर रहे हैं, आप सत्य 
कहें कि सूकर किघर गया ?? व्याधके वचन झुनकर सत्यत्रत घर्मसंकटमे 
पड़कर सोचने छगे कि यदि मैं देखा नहीं कहता हूँ तो मेरा सत्य- 
ब्रत नष्ट ह्वोता है, यदि बतला देता हूँ तो यह भूखसे आतुर व्याघ 
उसे मार ही डालेगा, इससे हिंसा होगी। साथ ही, जिस सत्यमें हिंसा है 
वह सत्य नहीं है, जिसमें दया है वढ़ी सत्य है। जिसमें जीवोंका हित 
है वही सत्य है ओर सब मिथ्या है |? अन्तमें उन्होंने मगवतीका स्मरण 
किया जिससे उनके हृदयमें एक स्फुरणा हुई और वह तत्काल बोल उठे-. 
या पश्यति न सा बूते या बूते सा न पश्यति। 
अद्दो व्याध स्वकायोरथिन्‌ कि पृष्छसि पुनः पुनः ॥ 
( देवीमागवत ३ | ११। ४१ ) 
“जो ( नेत्रशक्ति ) देखती है वह बोल नहीं सकती, जो 
( वाक्‌शक्ति ) बोल सकती है, वह देख नहीं सकती, अतए्‌व हे 
स्वार्थी व्याघ | तू मुझसे बार-बार क्‍या पूछता है ? यों कहकर 
सत्यत्नतने व्याधकी ठाल दिया | वास्तवमें बात तो ठीक है | आँख 
जैसा देखती है, वाणी वैसा-का-बैसा कभी कह नहीं सकती | परन्तु 
आजकल यो बोलनेसे काम नहीं चलता | 
मर जाय पर असत्य न बोले 
इसलिये अष्छा तरीका यह माद्म होता है कि सत्यवादी 
अष्टिंसाग्रिय पुरुष इस प्रकारके धर्मसंकटमें यह स्पष्ट कह् दे भ्गौ 
कहाँ गयी है सो में जानता हूँ, पर बतलाऊँगा नहीं? इसके बदले यदि 
कह कसाई उस पुरुषको बलपूर्वक मार सके तो भले मार दे । इसी 


खत्य ऊँ 


भ्रकार किसी सती ब्लीके सतीतव छठने या किसीका धन छटनेको 
आनेवाले अपनेसे बलवान अत्याचारीके सामने इढ़तासे यह खीकार 
कर लेना चाहिये कि «मैं जानता हूँ पर बताऊँगा नहीं? और ये 
कट्कर वह यदि अत्याचारीके हाथसे मारा जाय तो कोई आपत्ति 
जी | ऐसे स्थर्ॉमे कहीं-कह्दीपर मिथ्याभाषणकी भी आज्ञा मिलती है 
पर साथ ही शाख्रकी यह आज्ञा हे-.- 

खात्माथं वा पराथ वा पुत्रार्थ वापि मानवाः। 

खनतें थे न भाषन्ते ते बुधाः खर्गंगामिनः ॥ 

जो अपने, पराये और पुत्रके लिये भी असत्य नहीं बोलते वे 
ही देवलोकको जाते हैं |? इसढिये कभी मिथ्या नहीं बोलना 
चाहिये | वास्तवमें सत्यवादीके लिये तो मिथ्याभाषणकी अपेक्षा मृत्यु- 
को आलिक्लुन करना अधिक महत्त्वकी बात है । हाँ, जहाँ सत्य बोलने 
था चुप रहनेसे किसी निरफ्राध जीवके प्राण जाते हाँ और अपने 
प्राण देनेपर भी उसके बचनेकी सम्भावना न हो वहाँ तुलनात्मक 
डृष्टिसे एक बड़े पुण्यकायके लिये मिथ्याभाषणका पाप भी अपने 
सिर उठाया जा सकता है | इस स्थलूपर किया हुआ भी मिथ्यामाषण 
पाप अवश्य है, परन्तु दूसरेकी प्राणरक्षाके लिये इस पापका खीकार 
करना भी आवश्यक है, यह एक ग्रकारका त्याग है | दो धर्मोंके 
अडु जानेपर खायबुद्धि छोड़कर दोन्नोंकों तौलना चाहिये और अपनी 
बुद्धिमें जो उचित जैँचे, वही करना चाहिये | ऐसी स्थितिमें भगवत्‌- 
स्मरणसे बुद्धिमें सहज ही सच्ची स्फुरणा हो सकती है | अपनी बुद्धि काम न 
दे तो निकटके किसी साधु पुरुषसे पूछ लेना चाहिये। स्मरण रहे कि 
विद्वानोंकी अपेक्षा महात्मा साधुओंकी राय अधिक मह्तत्त रखती है | 
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सत्यपर गीताका सिद्धान्त 
बाह्यय तपके नामसे श्रीमद्भगवद्गीता हमें बोलनेकी बड़ी सुन्दर 
कला सिखलाती है । यहाँ एक ही शलोकमें सारी बातें कह्द दी गयी हैं | 
अनुद्देगककरं वाक्य खत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
,.. _खवाध्यायाम्यसन चैव वाडम्म्यं तप- डच्यते॥ . 
..... .. (गीता १७। १५ ) 
“जो ( छुननेवालेके मनमें ) उद्गेग करनेवाला न हो, प्रिय हो, 
ह्वितकारी हो, यथार्थ हो तथा जो वेद-शा्त्रोंके पठन और परमेश्वरके 
नाम-जपका अभ्यास हो, वह भाषण ही वाणीका तप कहलाता है|! 
... बिना मतलब बोले नहीं, . बहुत कम बोले तथा आवश्यकता 
पड़नेपर उतना और वैसा ही बोले जो यथार्थ और मधुर .होनेके साथ- 
ही-साथ किसीके मनमें उद्देग पेदा करनेवाला न हो तथा जिससे 
छुननेवालेका हित होता हो, बाकी समय वाणीसे भगवानके गुण 
ओर नामका ही उच्चारण करता रहे । यही यथाय सत्य है । 


क्या करना चाहिये १ 

. आजकल प्राय; न तो हृदयकी सरलता है और न वाणीकी 
यथार्थता | इसीसे वाणीका तेज नष्ट हो गया है | पूवेकालके इतिहास 
देखनेसे पता लगता है कि शिक्षित-अशिक्षित, बालक-बृद्ध जो कुछ भी 
शाप या वरदान दे डालते थे वह सत्य होता था, यह सत्यका ही 
फल था । पतञन्नलिने कहा भी तो है---*सत्यप्रतिष्ठायां क्िया- 
फलाश्रयत्वम्‌? ( २ | ३$ ) सत्यप्रतिष्ठ योगीकी वाणी अमोष होती है । 
सत्यका महृत्त भूलठ जानेके कारण आजकल हमलोग व्यापारादि 
कार्योंमे तो खार्थवश सत्यका त्याग करते ही हैं, परन्तु हँसी, मजाक 


-* चत्य॑ ७९ 


और व्यर्थकी बातोंमें भी झूठकी भरमार रहती है। बेमतलब झूठ 
बोलनेकी आदत भी कम् नहीं है । 

५ . इससे न तो वाणीमें तेज है, न परमार्थ-साधनकी शक्ति है. और 
न दुनियामें द्वी हमारा कोई|विश्वास करता है | सत्यवादीके तनिक-से 
इशारेपर जगत्‌ विश्वास करता है और मिथ्यावादियोंके दस्तावेजोमें भी 
झूठे होनेका डर बना रहता है | अंगरेजी. कानूनेंके प्रचारसे भी 
सत्यको बहुत धक्का छगा है, किसी तरह कानूनके फंदेसे बचकर 
चाहे सो कर लेनेमें भी प्रायः कोई ग्लानि नहीं रही ! इसीसे वकीरों- 
के पेशेकी अधिक उन्नति हुईं | गाँवके किसान भी कपठ सीख गये | 
दस्तावेजोंके सामने जबानका मह्वत्तत जाता रहा । कहाँ तो हस्खिन्द्र- 
सरीखे नरपतियोंके सत्यके लिये द्ली-पुत्रादिको बेचकर डोमके धर 
गुलामी करनेका इतिहास और कहाँ आज. जरा-से खार्थके लिये 
गज्जजली और गीता ह्वाथमें लेकर मिथ्याभाषणकी पाप-प्रबृत्ति ! 

... नीतिकार कहते हैं. कि 'सत्यपू्त वेद वाक्यम्‌” सत्यसे पवित्र 
करके वचन कहे, बोलते समय तौल-तोौलकर बोले । चाहे सो लबर- 
लबर न बक जाय | आशीवोद-शाप किसीको न देना चाहिये, 
इसमें वाणीका अपव्यय होता है, असत्यको गुंजाइश रहती है और 
शापादिसे वैर-विरोध तथा पाप-ताप बढ़ते हैं। भविष्यके समयमें 
किसीसे प्रतिज्ञात्मक शब्द नहीं कहने चाहिये । जेसे में अमुक कर्म 
करूँगा, में कल जाऊँगा, बल्कि उस समयके अपने निश्चयके अनुसार 
यो कहना चाहिये कि मैंने अमुक कार्य करना निश्चय किया है । मैं 
कूल जाना चाहता हूँ, या मैंने कल जानेका विचार किया है ! कहा 
जाता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिरने यह कह दिया था कि. 
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“अमुक कार्य कल करेंगे |” इसपर भीमने उत्सव मनाया और यह 
कट्ठा कि “कछ्तकका तो जीवन निश्चित हो गया, क्योंकि सत्यवादी 
युधिष्ठिरने कछतककी गैरण्टी दे दी |? इसलिये यथासाध्य कोई भी 
प्रतिज्ञाम्मक शब्द नहीं बोलने चाहिये | 

पर साथ ही यद्द झुयाल अवश्य रखना चाहिये कि शाब्दोंके 
आडबम्बरमें कहीं दग्भको स्थान न मिल जाय |? “सत्य? बाहरी दिखावा 
नहीं है, मनके सच्चे भावका यथार्थ प्रकाश करना ही “सत्य? है | 
'चतुराई या छलसे जरा भावको बदलकर राब्द वैसे ह्टी कहे जा सकते 
हैं, परन्तु उनसे अथेमें बड़ा अन्तर पड़ जाता है | भावों, उच्चारणकी 
ध्वनियों तथा इशारोंसे एक ही शब्दके मिन्‍न-मिन्‍न अर्थ हो सकते हैं ! 
जिसके मनमें कपट है, वह शब्द वैसे ही सजाकर बोल देता है, परन्तु 
भावोंसे उसका अर्थ बदल देता है | इसका नाम “सत्य? नहीं है, यह 
तो सत्यको धोखा देना है | इस दम्मसे परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं 
द्ोते | इसके सिवा कुछ छोग सत्यके व्यर्थ ठीकेदार बनकर जगतके 
लिये दुःखरूप भी बन जाया करते हैं । वे छोग ढूँढ़-ढूँढ़कर छोगोंको 
कड़ी बातें सुनाकर उनका हृदय जछाते हुए शेखी बधारा करते हैं 
कि 'हम तो खरी कहनेवाले हैं, हमसे तो लल्लो-चप्पो नहीं होती, 
चाहे कोई दु:ख पावे या सुख, किसीका भला हो या बुरा---अपने 
राम तो ह्वो जेसी फव्कार देते हैं |? मेरी समझसे यों बुरी नीयतसे 
फटकारनेवाले दम्मियोंकी अन्तमें यमदूतोंके कठोर कोड़ोंकी फटकार 
भी अवश्य ह्वी सहन करनी पड़ती है। इसलिये सावधान हो जाना चाहिये। 

सत्य वही है जो सरल हृदयसे बिना वाक्‌-चातुरीके यथार्थ 
भाषामें और दूसरेके द्वितके लिये मावसे कहा जाय | जानकर छिपाने 


सत्य ८९ 


या बढ़ानेकी चेष्ा बिल्कुल न हो और कुछ भी न हो सके तो वाणीसे 
सरल सत्यका आश्रय अवश्य ही लेना चाहिये | एक सत्यसे ही सब 
कुछ हो सकता है, इसीसे परमात्मा मिल जाते हैं । 


सत्यवादी भक्त घाटम 


जयपुरके पास घोड़ी नामक गाँवमें घाटठम नामका एक मीना 
रहता था | राजपूतानेमें चोरीके लिये यह जाति प्रसिद्ध है | घाटम 
भी चोरीका ही पेशा करता था, परन्तु वह कभी-कभी एक महात्माके 
पास जाया करता था । महात्मा जानते थे कि यह चोर है पर वे 
उससे श्वणा नहीं करते थे | “संत किसीसे श्वणा नहीं किया करते, 
वे तो सबसे प्रेम ही करते हैं और अपने प्रेमके बल्से ही पापियोंको 
पापमुक्त कर देते हैं !! एक दिन महात्माने बड़े प्रेमसे घाटमसे कहा, 
बच्चा ! तू चोरी क्यों नहीं छोड़ देता ? घाठमने मरछतासे कह्ढा, 
बाबा : यही तो मेरी जीविका है | चोरी छोड़ दूँ तो परिवारका 
पाछन कैसे हो ! आप और जो कुछ आज्ञा करें सो करनेको तैयार 
हूं ? महात्माने कहा, “अच्छा बच्चा ! चोरी नहीं छोड़ सकता तो 
कोई हज नहीं, मेरी बात मानकर चार बातोंका नियम ले छे | (१) 
सच बोलना, (२) साधु-सेवा करना, (३) भगवान्‌को निवेदन किये 
बिना कुछ भी न खाना और (9) मगवान्‌की आरती देखना ।? श्रद्धालु 
धाटमने चारों ब्रत छे लिये, चोर भगवान्‌के मड़लमय मार्गपर आ गया | 
साधुओंका डेरा एक जगह नहीं रहा करता | घाटमके गुरु 
किसी दूसरे देशमें चले गये | वहाँ भगवान्‌का कोई उत्सव था । 
गुरुने घाटमकों बुछाया | समय थोड़ा था, स्थान था दूर । घाटम 


भा० घ० ६--- 
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गुरुके पास ठीक समयपर कैसे पहुँचे, चोरीकी आदत तो थी ही, 
उसने राजाकी घुड़साल्से थोड़ा चुराना निश्चय किया | 

घाटम राजाकी घुड़सालपर पहुँचा और बेखटके अंदर घुसने 
लगा । पहरेदारोंने पृछा--“तू कौन है, बिना पूछे भीतर क्यों जाता 
है ? घाटठम तो सत्य बोलनेकी प्रतिज्ञा कर चुका था, उसने सरल्ता- 
से बिना किसी रुकावटके कहा, 'मेरा नाम धाठम है, मैं चोर हूँ, 
घोड़ा चुराने जाता हूँ | पहरेदारोंने समझा, चोर कभी यों नहीं 
बोल सकता, महाराजका कोई नया अफसर होगा | वे कुछ नहीं 
बोले, घाटम अंदर गया और चुनकर एक बढ़िया-से-बढ़िया घोड़ा 
ले आया | दूसरे पहरेदारने फिर पूछा तो धाठमने कह दिया--- 
धोड़ा चुराकर ले जा रहा हूँ।? पहरेदारने दिछगी समझकर उसे जाने 
दिया । धाटम प्रसनन्‍नताके साथ तेजीसे जा रहा था । एक गाँवके 
पास पहुँचा, इतनेमें सन्ध्या हो गयी | मन्दिरमें आरती हो रही थी, 
धाटमने शह्ु-घण्टाकी आवाज सुनकर गुरुके आज्ञानुसार बाहर एक 
पेड़में घोड़ा बाँध दिया और वह ॒ भगवद्धजनमें मतवाला होकर 
मन्दिरमें आरती देखने चला गया | 

इधर पीछेसे असछी बात खुली । पता छगा कि घोड़ा ले 
जानेवाला चोर ही था। चारों ओर खोज होने छगी | पैरोंकी खोज 
पहचाननेवाले दौड़ाये गये | उनमेंसे कुछ लोग ढूंढ़ते-ढूँढ़ते उसी 
मन्दिरके पास आ पहुँचे, जिसके नीचे घोड़ा बंधा था | भक्तवत्सल 
भगवानने भक्त घाटमकी दशापर विचार किया, भवबन्धन काठनेवाले 
भगवान्‌ अपने एक निर्भर भक्तका बन्धन कैसे देख सकते थे ! 
काले रंगका घोड़ा भगवानकी मायासे सफेद हो गया । आरती होनेके 


सत्य *-] 


बाद घाटम भगवद्येममें झूमता हुआ नीचे आकर धघोड़ेपर सवार हो 
गया | घाठमने यह नहीं देखा कि घोड़ा पहले किस रंगका था और 
अब किस रंगका हो गया है। सिपाद्ियोंने देखा, आदमी वही, 
वहाँसे यहाँतक खोज वही, साज-सामान वही, घोड़ेका कद वही, 
परन्तु रंग दूसरा । उन्होंने सोचा कि आज हमें राजा न मारम क्‍या 
दण्ड देंगे | उनके चेहरेपर आश्चवयं और विषाद छा गया | अन्तमें 
एक सिपाहीने बड़ी नम्नतासे घाटमसे सब वृत्तान्त कहा, तब घाटमने 
घोड़ेका रंग देखा और प्रभुकी अलोंकिक माया समझकर वह बोला 
कि “भाई ! तुमलछोग चिन्ता न करों, मैं ही चोर हूँ और यही वह 
घोड़ा है, इसका रंग तो मेरे भगवानने पलट दिया है, तुम डरो मत, 
मैं तुम्हारे राजाके पास चलता हूँ।? घाटमने राजाके पास जाकर 
गुरुके प्रथम दशनसे लेकर अबतककी सब बातें सरव्ताके साथ 
राजाको छुना दीं | वाठमका सत्यपूर्ण अद्भुत बृत्तान्त सुनकर राजाको 
बड़ा आश्चर्य हुआ और वह॒ घाटमको एक संत समझकर उसके 
चरणोंमें गिर पड़ा | राजाने बहुत-सा धन देना चाहा, धाटमने कुछ 
भी नहीं लिया और कहा कि '६राजन्‌ ! मुझे किसी बस्तुकी 
आवश्यकता नहीं है, गुरुकी सेवामें जानेमरके लिये केवल धोड़ा 
चाहिये |? राजाने प्रसन्‍नतासे धोड़ा दे दिया। घाटम गुरुके पास 
गया और अन्तमें उस सत्य और भक्तिके ग्रतापसे सारे पापोंसे मुक्त 
होकर भगवानूमें छीन हो गया । सत्यके प्रतापसे इहलोक और 
परछोकमे उसकी महिमा छा गयी ! 
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अक्रोष 

. मानव धर्मका दसकाँ लक्षण अक्रोध यानी क्रोध न करना है। 
मनके विरुद्ध काये होनेपर जो एक ज्वालामयी बृत्ति उत्पन्न होती है, 
उसे क्रोध कहते हैं | क्रोत्त उत्तन्‍न होते ही मजुष्यकी बुद्धि मारी 
जाती है, उसके कर्तत्याकर्तव्यका ज्ञान लुप्त हो जाता है और वह 

चाहे सो कर बैठता है । भगवानने श्रीगीताजीमें कहा है--- 

जिविध नरकस्येदे द्वार नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्नय त्यजेत्‌ ॥ 
( १६। २१ ) 
“काम, क्रोच और छोम आत्माका पतन करनेवाले यह तीन 
नरकके दरवाजे हैं, अतरव इन तीनोंका त्याग करना चाहिये | 
घर्भराजने कहा है, क्रोध मनुष्यका नाश कर देता है, क्रोधके वश 
होकर ही मनुष्य पाप करता है और गुरुजनोंका अपमान, श्रेष्ठ 
बुरुषोंका कठोर वार्णासे तिरस्कार तथा सबका अनांदर करता है। 
_क्रोधी मनुष्य यह नहीं जान सकता कि कहाँ कैसे बोलना चाहिये 
और कौन-सा कारय करना चाहिये | क्रोधमें मनुष्य न मारनेयोग्य 
घुरुषको भी मार डालता है; आत्महत्या कर बैठता हैं, अतएव 

क्रोघका परित्याग करना चाहिये |! 

बास्तवमें क्रोध बहुत-से पापोंका मूठ है । क्रोध जितना 
दूसरोंकों दुःखदायी होता हैं उससे अधिक अपनेको होता है, क्रोप- 
का आवेश होते ही आँखें छाल हो जाती हैं, शरीर काँपने लगता 
है, रोमाश्च हो जाता है, हृदय जलने छगता है, जबान बेकाबू हो 
जाती है और उससे अपरब्द या मे आदमियोंमें न बोलने योग्य 
शब्द निकलने लगते हैं; दूसरेका अहित करनेसे पहले ही अपने 
मनमें जलन और दुःख आरम्म हो जाते हैं । क्रोधी समझता है 
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दूसरेकी बुराई करूँगा; परन्तु पहले वह अपनी ही करता है । 
तदनन्तर यदि दूसरा निर्बल होता है तो उसे मारने दौड़ता है । 
यदि सबल है तो स्वयं अपने आपको मारने लगता है, कुएमें पड़ने 
दौड़ता है, फाँसी लगा लेता है । इसीसे अच्छे समर्थ पुरुष निर्बेछ 
मनुष्यद्वारा दुःख पाकर भी उसे पापसे बचानेके लिये उसपर क्रोध 
नहीं करते; क्योंकि निर्बलके मनमें क्रोध उत्पन्न होनेपर आत्महत्याकी 
प्रवृत्ति जाग्रत्‌ हो उठती है, कोई-कोई तो आत्महत्या कर भी बैठते 
हैं जिससे वह महापापी होते हैं । 

मनके विरुद्ध बातोंको सहनेका अभ्यास करनेसे क्रोधका नाश 
होता है । मनुष्यकों यह इच्छा क्यों करनी चाहिये कि सब छोग 
मेरे मनके अनुकूल ही चलें | जब वह् स्वयं दूसरोंके अनुकूल नहीं 
चल सकता तब उसे दूसरोंको स्वेथा अपने अनुकूल चढानेका 
क्या अधिकार रह जाता है ! जब अधिकार नहीं तब ग्रतिकूलतामें 
क्रोध क्‍यों होना चाहिये * 

इसका यह अर्थ नहीं कि कोई किसीसे अच्छी बात भी न 
कह्ढे, जिन विचारोंको हम ईमानदारीसे उत्तम समझते हैं. और जो 
सब छोगोंकी दृष्टिमें इस समय अलुकूछ नहीं हैं, पर उन विचाशेंके 
अनुसार कार्य होनेसे हमारी समझसे सब छोगोंका कब्याण ही 
सकता है । ऐसे बिचारोंका प्रचार प्रतिकूल अवस्थामें भी हमे 
अवश्य करना चाहिये; परन्तु करना चाहिये प्रेमके बल्पर, कठोर 
बाणी या छाठीके जोरसे नहीं ! जिन छोगोंके पास प्रेमका साधन 
रहता है वे प्रतिकूलभाव रखनेवालोंको मी धीरे-धीरे अनुकूल बना 
सकते हैं, पर जो तीत्र समालोचनाके नामपर कठ्ुताका प्रयोग कर 
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बैठते हैं वे अपनी बात दूसरोंकों सुनानेका भी अबसर खो देते हैं । 
उनकी अच्छी बात भी छोग सुनना नहीं चाहते और कोई छुनता भी है तो 
दोषदष्टिको लेकर, जिससे उसपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता | 
ब्रचारकी आवश्यकता इसीलिये तो है कि उन बातोंका छोगोंमें अभाव 
है, लोग उनसे प्रतिकूल विचार रखते हैं। प्रतिकूछ विचारवाले सहसा 
आज ही किसी बातको मान छेंगे यह सम्भव नहीं, बल्कि यह अवश्य 
सम्मव है कि वे नाराज होकर क्रोघके आवेशमें आ जाय, याद रखना 
चाहिये कि ऐसी स्थितिमें उनका क्रोध अपने मनोडनुकूल कार्यमें 
बाघा पड़नेके कारण स्वाभाविक होता है, वें किसी बुरी नीयतसे 
क्रोध नहीं करते | ऐसी अवस्थामें उचित यह है कि अपनी जुद्ध 
नीयतके सच्चे विचारोंका प्रचार करनेवाले उनके क्रोधको शान्ति और 
सुखके साथ सहन करते हुए उनसे प्रेम करे, उनके क्रोधका बदला 
क्षमा और सेगसे दें, उनकी गालियोंका और मारका बदला 
परमेश्वरसे उनका कल्याण चाहनेकी प्राथनाके रूपमें दे | वह भी 
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ढांगस या उन्हे चिढ़ानेके लिये नह, पर सच्चे हृदयसे ! यदि ऐसा 
होगा तो हमारे विचारोंका प्रचार होना कोई बड़ी बात नहीं, आज 
नहीं हो कुछ दिनों बाद होगा । परन्तु यदि प्रचारक अपनेसे 
प्रतिकूल रहने या बोलनेवालेकी शत्रु समझने छगेगा, अधिक क्या, 
उसपर तनिक-सा भी क्रोध करेगा तो उसके शुद्ध विचारोंमें विकृृति 
उत्पन्न हो जायगी, उसका हृदय द्वेषको स्थान दे बैठेगा | शुद्ध 
विचारोंके प्रचारकी इच्छा क्रमशः परदोषदर्शन, परदोषपग्रकाश, मिथ्या 
दोषारोपण, निन्‍दा और प्रतिपक्षी समझकर दूसरोंको हर तरहसे 
नीचा दिखाने और गिरानेकी घ्वणित इच्छाके रूपमें परिणत होकर 
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उसके मन-बचन-कर्मको दूषित और कलक्लित कर देगी और 
पयश्र्ट छोगोंकों सुपथपर लानेके लिये मनमें जो दया उत्पन्न हुई 
थी, वह पथश्रशचेंकों प्रतिपक्षी या वैरी समझनेके कारण हिंसा बनकर 
उमयपक्षके कष्ट और संतापका कारण बन जायगी । फिर दोनों 
ओरकी शक्ति परछिद्वान्वेषण, गाली-गलीज और पर-अपकारमें ही 
व्यय होने लगेगी | बहुत जगह प्रायः ऐसा ही हुआ करता है और 
आजकल हो भी रहा है | अपनी छातीपर हाथ रखकर हम स्वय॑ 
विचार कर सकते हैं । 

यह परिणाम तो असहिष्णु होनेके कारण प्राय: शुद्ध 
नीयतवाले कार्यकर्ताओंकी कार्यप्रणालीसे हो जाता है, पर जो 
लोग किसी निजी स्वार्थवश अच्छे विचारोंके प्रचार करनेका 
स्‍्वॉग रचते हैं वे तो बड़े ही भयझ्कूर जीव हैं, उनके द्वारा तो 
समाज तथा देशका अहित ही होता है। स्वार्थी मनुष्य किसका 
हिताहित सोचता हैं ? उसे तो अपना उल्द् सीधा करनेसे 
मतलब | अतएव शुद्ध नीयतवाले पुरुषोंको भी सहिष्णु अवश्य 
बनना चाहिये, उन्हें क्रोषका तो अधिकार ही नहीं है । फिर 
यह बात भी तो है कि वे जिस एक विचारकोी आज अपने सच्चे 
मनसे छोकोपकारी समझते हैं, सम्भव है इसमें वे भूछते हों, 
प्रतिकूल विचारवालोंकी समझ ही ठीक हो, यह तो कोई कह 
ही नहीं सकता कि मुझसे कभी भूल नहीं होती । ऐसी अवस्थामें 
बात-बातपर क्रोध करके किसी बातकों अपने पल्‍ले बाँघ लेना, 
आगे चलकर अपनी मूल समझमें आ जानेपर भी मूछका त्याग 
करनेमें बड़ी बाघा पहुँचाता है । 
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कुछ छोग क्रोवको आवश्यक समझते हैं और उसका नाम 
तेज रखते हैं, परन्तु यह भूल है | हिंसा, क्रोध आदि दुर्गुण कभी 
आवश्यक नहीं हुआ करते | मनुष्यका स्वभाव वास्तव क्रोधी 
नहीं है, मनुष्यने इन गरशुधर्मोको अ्रमसे अपना बना लिया है । 
जससे अपनी और दूसरोंकी बुराई होती है वह वस्तु आवश्यक 
कैसे हो सकती हैं? तेज तो वह है. जिससे पाप करनेवाला 
मनुष्य भी उस तेजके प्रभावसे बच जाय : 

घर्भराज कहते हैं कि दक्षता, शूरता और तत्परता---ये तेजके 
गुण हैं, पर ये गण क्रोधीमें कहाँ रहते हैं ! वह तो कतेव्यज्ञानशून्य 
हो जाता है । मूर्ख छोग ही क्रोधको तेज मान लेते हैं, क्रोध तो 
रजोगुणका परिणाम है और एक महान्‌ दुर्गुण है. | इसपर कुछ 
छोग कहेंगे कि, क्रोध न होगा तो संसारमें पापियोंकी दण्ड मिलना 
बंद हो जायगा, जिससे अनाचार-अत्याचार बढ़कर जगतमें दुःखका 
दावानल जला देंगे। चोर, डाकू, बदमाशोंकी संख्या बढ़ जायगी | 
पर ऐसा कहनेवाले यह नहीं समझते कि वास्तवमें पापी या चोर- 
डाकुओंको पहचानना क्या क्रोधीका काम है : क्रोधरत पुरुष तो 
अपने आपतकको पहचानना भूछ जाता है । सगे माता-पिताकी 
पहचान खो देता है, वह पदीयण्टात्पाक्मा निर्णय कैसे कर 
सकेगा ? उसके हाथमें दण्डविधान होनेपर वह तो उन्मत्तवी 
भाँति दोषी-निर्दोषी सभीकों दण्ड देने छगेगा। सत्यपर आरूढ़, 
ख़ुशामद न करनेवाले भले लोग मारे जायंगे, और खुशामदी 
नीच निष्ठुर छोग उसके तदुए चाटकर बच जायेंगे, न्याय और 
धर्यका नाश हो जायगा । इसीलिये न्यायका कार्य शान्त, शिष्ट 
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और विचारशील विवेकी पुरुषके जिम्मे न्याय रहता है न कि ऋ्रोधीके । 
न्यायाधीश यदि क्रोधी होगा तो वह न्याय कैसे कर सकेगा ? और 
जो दण्ड न्यायरहित केवल क्रोध या क्रोधजनित द्वेष, हिंसा या 
प्रतिहिंसासे प्रेरित होकर दिया जायगा, वह्द अन्याययुक्त दण्ड तो पाप, 
ताप, अनुताप और अशान्तिको बढ़ानेका ही कारण होगा। इससे 
दण्ड देनेमें क्रोषफी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती । 

फिर क्‍या दण्डसे ही अपराध मिटते हैं ? क्‍या यह सत्य नहीं 
है कि एक बार पथश्रष्ट होकर किसी प्रकार पापाचरण करनेवाले 
मनुष्योंकी समाज या राजने दण्ड दे-देकर ढीठ, निरंकुश और भयानक 
पापोंका अभ्यासी बना दिया है ! दण्डके स्थानपर यदि प्रेम होता 
तो शायद जगतमें इतने अपराधों और पापोंकी सृष्टि ही न हुईं होती । 
ज्यों-ब्यों अस्पताल बढ़ते हैं त्यों-ही-त्यों रोग बढ़ते है, ज्यों-ज्यों कानून 
बढ़ते हैं त्यों-ही-व्यों कानूनसे बचनेको छलपूण कला भी बढ़ती 
है | इसी प्रकार ज्यों-ज्यों दण्ड बढ़े त्यो-ही-व्यों अपराध भी बढ़ते 
गये । दण्डसे भीति बढ़ती है. परन्तु पापवासनाका नाश नहीं होता । 
. पापवासनाका नाश तो प्रेमपूर्वक विवेक उत्पन्न कराने और क्षमाशील 
पुरुषद्वारा परमात्मासे उसके लिये की जानेवाढी क्षमाग्राथनासे 
होता है | दण्डसहन करते-करते तो मनुष्यकी श्रकृृत ही पापमयी 
बन जाती है । पापोंसे उसकी ध्वणा निकल जाती है, ऐसे उदाहरण 
भी मिलते हैं कि एक बार किसीको दण्ड हुआ; दण्ड भुगतनेके बाद 
समाजने उससे उसी प्रकार घृणा की, पुलिसकी दु:खदायिनी पैनी 
नजर उसपर सदा बनी रही, कुछ घृणा और कुछ पुलिसके भयसे 
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लोगोंने उसे पासतक नहीं बैठने दिया, आजीविका नष्ट हो गयी, 
मूखके मारे ग्राण जाने छगे । बुमुक्षित: किन्न करोति पापम? कोई 
उपाय न देखकर किसी तरह पापी पेठके लिये कुछ रोटियाँ तो मिल 
जायँँगी, यह सोचकर किसी भी बहाने उसने जेल जाना उचित समझा 
और कोई ऐसा अपराध किया जिससे वह जेल चला गया । यों होते- 
होते वह महान अपराधी और जेलका कीड़ा बन गया । समाजने घृणा 
न दी होती, राजने व्यर्थ न सताया होता तो उसका जीवन सुधरना 
सम्भव था | सभी अपराधी जन्मगत पापी ग्रकृतिके नहीं होते, कुसह- 
बश या परिस्थितिमें पड़कर पाप करनेवाले ही अधिक होते हैं। 
उनका जीवन शुद्ध बनाये रखनेकी जिम्मेवारी समाजपर है और यह 
काम अक्रोधी पुरुष ही कर सकते हैं । 

अक्रोधका अर्थ कायरता नहीं है । इस विषयमें क्षमाके प्रकरण- 
में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, फिरसे दुह्रानेकी आवश्यकता नहीं; 
पर यह स्मरण रखना चाहिये कि क्रोधका दमन किये बिना मनुष्य 
न तो खय॑ सुखी हो सकता है और न उसके द्वारा समाज या देश- 
का ही मड्ल सम्भव है जो खयं॑ रात-दिन जलता और दूसरोंको 
जलछानेके ही लिये जीवन घारण करता है । जिसे देखकर लोग काँप 
उठते हैं वह क्रूर मनुष्य जगतूका क्या मज्जल कर सकता है : क्रूरता 
ऋरोघका ही परिणाम है । 

तो क्या पुत्र, शिष्य या सेवकोंपर भी क्रोध नहीं करना चाहिये ! 
अवश्य ही क्रोध तो कभी किसीपर भी नहीं करना चाहिये । तो क्या 
माता-पिता अपनी सन्‍्तान और ग़ुह शिष्यादिको जो शिक्षा देते हैं 
वह अनुचित है ? नहीं, वह तो उचित है, क्रोधके साथ अविचार 
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और द्रोह रहता है, परन्तु पुत्र, शिष्य या सेवकको माता-पिता, गुरु 
या भरा मालिक जो कभी शिक्षाके लिये कुछ कहता है उसमें 
तो उनका हित समाया रहता है। अपने बच्चों और शिष्योंकोीं कोई 
दूसरा कुछ कह बेठे तो माता-पिता, गुरु उससे लड़ने लगते हैं, 
इससे यह्द सिद्ध होता है कि उनमें उनका ममत्व है | जिसमें ममत्व है 
उसके नाशकी इच्छा कोई नहीं करता, नाशकी इच्छा अविचारसे 
होती है, क्रोधमें अविचारकी ग्रधानता रहती है | जिसमें अविचार 
नहीं परन्तु विवेक-बुद्धि है, जिसमें जलन नहीं है, जिसका मंन 
विकारसे रहित है, जिसमें उसी समय तीसरे व्यक्तिसे सरछ हृस्ययुक्त 
बातचीत कर सकनेकी पूरी गुंजाइश है वह क्रोध कहाँ है ? वह 
तो क्रोधका खाँगमात्र है | तो क्या वह दम्भ है ? जो बात मनमें नहीं 
और ऊपरसे दिखलायी जाती है वही तो दम्म है | बात ठीक हैं, 
पर वह दम्म नहीं है वह तो सन्‍्तान और शिष्योंकी नित्य भावी 
मड़ल-कामनासे, उन्हें सत्मयथपर छाने और कायम रखनेके लिये गुरु- 
जनोंके हृदयमें एक खाभाविक कतेंब्यकी प्रेरणा'हो वी है | जो सन्तान 
ओर शिष्य आदिको क्रोधरूपमें दीखनेपर भी असलमें क्रोध नहीं 
परन्तु रोग-नाशके लिये दी जानेवाडी कड़वी दवाके सद्ृश कठोरतासे 
आच्छादित एक स्नेहपूणं कोमल बृत्तिकी क्षणिक भयावनी क्रिया होती 
है । यदि वास्तवमें क्रोध हो तो उससे अनथे ही सम्मव है चाहे वह 
किसीपर भी हो ! 

नोकरोंके प्रति तो क्रोध करनेका कोई अधिकार ही नहीं है ! 
वे हमसे गरीब हैं, उनके पास अथैका संकोच है इसीलिये वे हमारी 
नोकरी करते हैं| उनको किसी तरह अपनेसे छोटा या हीन नहीं 
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समझना चाहिये । इसका यह मतलब नहीं कि नीति छोड़कर 
नोकरोंसे काम न करावे या उन्हें सिर चढ़ा ले | मतछूब यही है 
कि उनके साथ दोस्त ल्‍ुतर मित्र या शिष्यके या सन्तानके प्रति 
जैसा बर्ताव किया जाता है बैसा ही ग्रेमपूर्ण बर्ताव नीतिको सदा: 
साथ रहते हुए करना चाहिये । 

परमार्थके मार्गम तो क्रोध एक महान्‌ श्रबल शत्रु है, जबतक 
क्रोध है तबतक परमाथथमें उन्नतिलाभ करना बहुत ही कठिन है | 
जहाँ मनकी जरा-सी ग्रतिकूछता सहन करनेकी शक्ति नहीं, वहाँ 
पारमार्थिक उन्नतिकी आशा कहाँसे की जाय ? क्रोध ऐसी आग है 
जो सारे शरीरमें ज्वाला झूक देती है | जिसका शरीर-मन क्रोधाग्निसे 
धघक उठता है उससे परमात्माका मजन कब सम्मव है ! 

एक कहानी 

एक जिज्ञासु किसी संतके पास गया और उनसे प्रार्थना की 
कि “महाराज ! मुझे भगवानके दशन हों ऐसा उपाय बतलाइये |? 
संतने पूरे एक वर्षतक एकान्तमें बैठकर निरन्तर भजन करनेकी 
आज्ञा दी और कहा कि वर्ष पूरा हो उस दिन मनको मारकर नहा- 
घोकर मेरे पास आना । जिज्ञाप्नु मजन करने लगा | संतकी कुटिया- 
में एक भंगी झाड़ू देने आया करता था | वर्ष पूरा होनेके दिन संतने 
उससे कहा कि अमुक स्थानमें एक मनुष्य बैठा भजन करता है, वह 
जब नहाने लगे तब उसके पास जाकर झाड़से धूल उड़ाना | भंगी- 
ने ऐसा ही किया । जिज्ञासु क्रोधमें भरकर मारने दोड़ा और बोला 
कि “दुष्ट | तूने मुझे अपवित्र कर दिया !? तदनन्तर वह फिरसे नहा- 
कर संतके पास गया और बोला--'प्रमो |! एक वर्ष पूरा हो गया 
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है, अब तो भगवानके दशेन होने चाहिये |? संतने कहा---“भाई ! 
तेरा मन अभी मरा कहाँ है, अभीतक तो तू साँपकी तरह काठने 
दौड़ता है, जा सालभर फिर भजन कर और मनको मार !? जिज्ञासु- 
ने फिर एक सालठ्तक भजन किया । दूसरा वर्ष पूरा होनेके दिन 
संतने उसी भंगीसे फिर कहा कि “आज वह नहाकर उठे तब त्‌ 
उसके शरीरमें झाड़ छुआ देना |? भंगीने वही किया | इस बार जिज्ञासु 
मारने तो नहीं दोड़ा परन्तु दो-चार कड़ी-मीठी धुनाकर उसने मंगीका 
'तिरस्कार किया और फिरसे नहाकर संतके पास गया तथा मगवत्‌- 
दर्शनके लिये प्रार्थना की | संत बोले--५जिज्ञासु | अभ्नीतक तेरा 
मनरूपी सर्प फुफकार मारता है | इसके मरे बिना भगवान्‌ कैसे मिलें, 
जा एक साल फिर साधन कर | देख ! इस बार एरीक्षामें उत्तीणे 
नहीं इआ तो फिर तुझे भगवान्‌ नहीं मिलेंगे |? जिज्ञासु अबकी बार 
बड़ी इढ़तासे आसनपः बैठा, साछ पूरा होनेके दिन संतने भंगीसे 
कहा कि “भाई ! आज तू जाकर उसके नहाकर उठते ही कूड़ेकी 
टोकरी माथेपर डाल देना |? भंगीने ऐसा ही किया | जिज्ञाछ्ु क्रोध- 
को जीत चुका था, उसने भंगीको प्रणाम किया ओर सच्ची दीनतासे 
बोला--५भाई ! तूने मेरा बड़ा उपकार किया, तू ऐसा न करता तो मैं 
क्रोधके चंगुल्से कैसे छूटता ? तुझे घन्य है । 

इसीलिये श्रीचैतन्य महाग्रमुने भक्तको 'तृणसे मी अधिक दीन, 
चुक्षेके समान सहनशीछ, अमानी और दूसरोंकों मान देनेवाछा होकर 
भजन करनेकी आज्ञा दी है |? क्षमा और निरहंकाररूपी शत्रोंसे ही क्रोध- 
रूपी शन्रुपर विजय ग्राप्त की जा सकती है | बोद्ध-प्रन्थ धम्मपदमें लिखा 
है “जो भड़के हुए क्रोधके बहके हुए रथको रोक सकता है वही बुद्धिमान्‌ 
रथी है, सिफ हाथसे लगाम पकड़े रहनेमें कोई चतुराई नहीं है |? 
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भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 

शक्तोतीहेव यः सोदुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोडूव॑ वेग॑ स युक्तः स खुखी नरः ॥ 
(५१९२३ ) 


“जो शरीर-नाशके पहले ही काम, क्रो घसे उद्यन्न वेगकी सह सकता. 
है यानी काम, क्रोधको जीत लेता है वही मनुष्य योगी और छुखी है |! 


महात्मा चरणदासजी कहते हैं---- 


दोहा-जेडि घट आवे धूमसूँ) करे बहुत ही ख्वार। 
पति खोबे बुधिकूँ हने, कहा पुरुष कहा नार ॥ 
चोपाई-वह बुद्धि अष्ट करि डारे; वह सारहि मार पुकारे। 
वह सब तन हिंसा छावे, कहिं दया रहन ना पावे ॥ 
वह गुरुसूँ बोके बेंडा, साधूसूँ डोले ऐंडा। 
वह हरिसूँ नेह छुटावे, वह नरक माहिं छे जावे ॥ 
वह जआातमधघाती जानो, वह महामूढ़ पहचानो । 
सोर्टोकी मार दिलावे) कबहूँ वह शीश कटावे ॥ 
वह नीच कमीना कहिये; ऐसेरूँ डरता रहिये । 
वह निकट न आवन दीजै, अरु छिमा अंक भरि लीजे ॥ 
जब छिमा आय कियो थाना, तब सब ही क्रोध हिराना | 
अन्तमें भक्त कबीरजीके वचन छुन छीजिये-..- 


दोहा-कोटि करम छागे रहें, एक क्रोधकी छार। 
किया कराया सब गया; जब आया हंकार ॥ 
दसों दिसासे क्रोधकी, उठी अपरबरक आग । 
सीतल संगत संतकी, तहाँ उबरिये भाग ॥ 
कुबुंधि कमानी चढ़ रही, कुटिछ बचनका तौर । 
भरि भरि मारो कानमें, सारे सकछ सरीर॥ 


अक्रोध ९ पट. 
जहाँ दया तहूँ धर्म है, जहाँ लोभ तहेँ पाप । 

जहाँ क्रोध तहूँ कार है; जहाँ क्षमा तहँ आप ॥ 

कबीर नवे सो आपको; परको नवे न कोय । 

घारि. तराजू. तोलिये, नवे सो भारी होय ॥ 

ऊँचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराय | 

नीचा होय सो भरि पिवे, ऊँचा प्यासा जाय ॥ 

भगवान्‌ नारद कहते हैं--- 

क्रोथमूलो मनस्तापः क्रोधः संसलारखाधनम्‌ | 

धर्मक्षयकरः. क्रोधस्तस्मात्तं परिवर्ज येत्‌ ॥ 

क्रोध ही मनके सनन्‍्तापकी जड़ है, क्रोध ही संसारसागरमें 
डालता है, और क्रोघसे ही घर्मका नाश होता है अतएव क्रोघका स्वथा 
त्याग करना चाहिये |? 

क्‍ क्रोध-त्यागके उपाय 

( १ ) क्रोध आवबे तब चुप रह जाय, हो सके तो क्रोध आनेपर 
पॉँच मिनट रुक जानेका नियम कर ले | 

(२ ) बड़ोंपर क्रोध आते ही उनके चरणोंमें गिर पड़े । 

( ३ ) सबमें यरमात्माको देखनेका अभ्यास करे | ईश्वरपर क्रोध 
कैसा ! 

( 9 ) सबको आत्मरूप देखनेका अभ्यास करे । अपने आपपर 
प्राय: कोई क्रोध नहीं करता । 

(५) किसीके कुछ कहनेपर क्रोध आवे तो इस बातका विचार करे 
कि उसका कहना ठीक है या नहीं | यदि ठीक है तो क्रोध कैसा ? उसने 
मेरा कोई दोष बतलाया और वह दोष या बैसा ही कोई दूसरा दोष मुझमें है 
तो उसने सावधान करके उपकार किया, दोष प्रकट करके मेरा असली रू 


हक मानव-धर्म 


दुनियाके सामने रख दिया, निन्‍्दा करके मानका बोझा उतार दिया ।. 
यदि झूठा दोषारोपण करता है तो वह भूछा है और भूछा हुआ 
दयाका पात्र है | किसी प्रकार भी क्रोधको जगह नहीं देनी चाहिये। 
बारम्बार इस प्रकारके विचारका अभ्यास रहनेसे क्रोधका कारण 
उपस्थित होनेपर मी इस विचारकी स्थृति हो सकती है और इससे 
क्रोपके दमनमें बहुत मदद मिलती है । 

( ६ ) अहंकार या मदके त्यागका अभ्यास करे | 

(७) क्रोधको सदा ही दुगुण और अघोगतिमें ले जानेवाला समझे | 

( ८) क्रोधियोंकी दुगंतिका इतिहास देखे | 

( ९ ) एक डायरी बना ले, जिसमें क्रोध आते ही नोट कर 
ले और रातको सोते समय संख्या देखकर पश्चात्ताप करे और आगे ऐसा 
न ढोनेके लिये मनको इढ़ करे तथा परमात्मासे विनय करे |... 

( १० ) नित्य ग्रात:काल ६वछाशमकिसे क्रोध न आने देनेकी 
प्रब् मावना करे और परमात्मासे विनय करे । 

( ११ ) क्रोध आनेपर मगवन्नामका जप करने लगे, हो सके तो 
नियम कर ले कि क्रोधका आवेग आते ही एक पूरी माछा जप किये बिना : 
जबान नहीं खोद्लँंगा । हो सके तो एक बारके क्रोषके लिये कम-से-कम 
एक वक्त उपवास करे ! क्‍ 

यह मनु महाराजकथित मानव-धर्मके दस घम्मोकी संक्षितत 
व्याख्या है| पाठकोंसे सविनय प्राथना है कि वे इसके अनुसार अपने 
जीवनको बनानेकी चेष्टा करें । 


॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 


--++रिकबफशालिकक----० 


पके पटिये 


“प्रेम ही ईश्वरीय नियम है, परन्तु विषयजन्य प्रेम तुच्छः 
है। प्रेम ही भक्ति है। भक्ति, उपासना या प्रेम इन दाब्दोमें जो 
भावना भरी है, वह एक ही प्रेमके भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं।” 

“परमेश्वर प्रेममय ओर प्रेम-खरूप है; इसलिये प्रेमके 
द्वारा द्वी उसको प्राप्त भी करना होगा।” के 

“प्रेम-खरूप नारायणके एक बार अच्तःकरणमें घर कर 
लेनेपर छुच्चे-बद्माशोंके भय रखनेका कोई कारण ही नहीं है। 
प्रेममे स्थिर हो रहो, हृदयमे स्ोत्म-भाव घारण कर लो, सारी 

 सिद्धियाँ तो तुम्दारे घर पानी भरंगी ।” 


४ “-स्वरामी रामतीर्थ 


